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वक्क्तव्य 


इमारें हिन्दी-साहित्य का इधर की ओर जैसा बिल काश हों 
है और अब भी बराबर होता जा रहा है, उसे देखकर असन्नंतां होती है । 
अब विद्वान लोग इसकी श्रीवृद्धि करने में प्रशसलनीय तत्यरता दिखलाने 
लगे हैं तथा इसके अध्ययन, अध्यापन और रचना-कार्य मे नवीन वैज्ञा- 
निक शैली का सचार करते हुए आलोचनात्मक रीति-नीति का उपयोग 
करने लगे हैं। अतए्व यदि साहित्य के इस समय के आलो चनात्मक 
युग कहें तो अ्रत्युक्ति न होगी । जब से हिन्दी भाषा ओर तत्साहित्य के 
कॉलेजों और विश्व-विद्यालयो की उच्च श्रेणियों के पाठक्रम में श्रेंगरेज़ी 
संस्कृत आदि के समान स्थान प्राप्त हुआ है तब से तो'हिन्दी-साहित्य 
ओर भी अधिक निखरने ओर ब्रिखरने लगा है, वह आलोचनात्मक 
रूप मे आने लगा है ओर वेशानिक विवेचन के द्वारा उसकी मार्मिक 
समीक्षा या मीमासा भी को जाने लगी है। वास्तव मे साहित्य-बांद्धि के 
लिए, यह अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। आलोचना साहित्य-कलेबर का 
एक प्रमुख अग है । 

यद्यपि साहित्य में आलोचना के कारण नवल-स्फूर्तिं और पूर्ति 
आती है. उसके दोप दूर होते ओर गुण गरिमा के साथ निखरने- 
बिखरने लगते हैं, स्चना-कला में परिष्कार-परिमार्जन के साथ नये 
रंग-ढग की रुचिर रोचकता ओर कमनीय कान्ति आती है, तथापि 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साहित्य-क्षेत्र भे आलोचन- 
कला के विवेचन को ओर अभी तक रचक भी ध्यान नहीं दिया गया | 
आलोचन-कार्य ते पर्याप्त रूप से हो चला है और इस कला का 
प्रचार-प्रस्तार भी प्रतिदिन वढता जा रहा है किन्तु इसको वैन,मनिक 
या शालीय रूप देकर सुसस्कृत, सुब्यवस्थित और स्पष्ट करने की ओर 
कुछ भी प्रयत्न नही हो सका । 


( ६) 


आलोचना क्या है, उसका कब से कैसा विकास हुआ, उसके 
ग्वाई या उसको प्रगति में कब्र कैधा रुपान्तर या परिवर्तन हुआ, उसके 
कितने रूप हैं, उसकी रीति-नीति की परम्परा की क्‍या दशा है, आलो 
चक के क्या गुण और वर्तंव्य हैं, किव प्रकार की आलोचना में कैदी 
भाषा और शैल का योग होना चाहिए और आलोचना के सथत, 
शिष्ट और समीचीन बनाने के लिए किन विशेष नियमो श्रथवा विधानों 
की आवश्यकता है, आदि श्रावश्यक विषयों पर प्रकाश डालने का 
प्रथज्ञ नहीं क्रिया गया है, जिसके कारण आलोचन-कला का ग्रथोचित 
विक्राक्ष श्रद्यापि नदी हो सका। उपयुक्त तथा उपादेव आलोचनाओं 
की इसी लिए नितान्त कमी पाई जाती है, यद्यपि साहित्य-स्षेत्र मे आज- 
कल आलोचनाय बड़े त्रेग से हो रही हैँ तथापि कहना न होगा कि उनमें 
से बहुत दी कम आहोचनायें वास्‍्तव में अपने व्रास्तविक्र अर्थ के 
चरितिर्थ करने में समर्थ ठदृच्ती हैं। 


आलोचक के गुण, कम आदि का यथेष्ट ज्ञान न होने के क्रारणु 
प्रायः आलोचन-कार्थ ऐसे हयक्तियो फे द्वार क्रियान्कराया जाता है जो 
बस्तुतः उसके अधिकारी नही हे । आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, 
इसके भी यथोचित शाम वी कमी है जसके कारण प्राय: थ्रालोचनाये 
ऐसी दी मिलती हैं. जिन्हें एक प्रकार से विशायनों की' ही श्रेणी मं रख 
सकते हैं। बहुधा मैत्रीमाच अथवा अन्य प्रकार के पम्बन्ध-भातर 
मे ऐग्ति होफ़र निष्यक्ष रू से लोग आलोचनन-कार्थ नही करते 
विशेष लिखने की ग्रावश्यकता हम इस सम्बन्ध में हसलिए नहीं 
समभते कि पाठक साहित्य-क्षेत्र में आलोचना की जैसी भी दशा है 
भते प्रकार जानते दी हैं । 


इन सब अनीप्सत बातें का प्रमुख कारण जहाँ तक हम समभते 
हैं-आलो वन-कला की सम्यक समीक्षा या मौमाता का न द्वोवा शी है । 


( ४) 


इस भिप्य पर विदज़्जनों मे न जाने क्यों अत्र तक नि 
किया। दृधर की झोर क्राव्य एब्र साहित्य के अ्रन्‍्य अंगों के शाख्राव 
विधाज की आल्लोचनात्मक |बवेचमा करते हुए कुछ महानुभावों ने 
दो-चार सुन्दर पुस्तकें लिखी हैं, जनके द्वारा सा.इत्यिक रचनाश्रों 
के प्ररख़ने मे ब्रहुत कुछ सहायता मल सकती है, ।कन्तु ये 
पुम्तके प्रायः किगत भ्रालोचना (00॥एश/॥9॥0 (0॥श0शा) के 
लिए ही उपयुक्त उद्दर्ती हैं | झल्प प्रकार की आलोचनाओं के रुघ्बन्ध 
में इम पुस्तकों से यथे्ट सद्दायवा नहीं मिलती। ऐसी दक्षा में 
ब्ादित्यिक रचनाओं के झालोचनात्सक्त अध्ययन करने छोर ब्रिव्िश्व 
प्रकार की आलोचना-शैलियां से प्रारचय प्राप्त करने की इच्छा रखनेबाले 
अतद्वाय से रह जाते हैं। साथ ही साहत्यक रचनाओं की झालोचना 
करने का विचार रखनेवाले भी अ्रपने लिए पृथ-प्रदर्शक-रूप में कोई भी 
ग्रंथ न पाकर जैसी-तैसी श्रालोचनां करने के लिए बाध्य होते हैं। 
इसका यह भी एक परिणाम दीखता है कि हमारो भाषा में आलोचना- 
साहित्य का एक प्रकार से श्रभाव सा ही पाया जाता है | 

अस्तु, इन्हीं सब बातों को देखते हुए मेरी यह इच्छा हुई क 
आलोचन-कला को शास्त्रीय रूप देते हुए समझाने का प्रयत्न करूँ 
ओर आलाचना के अर्थ, उद्देश्य, रूप आदि पर--जेंसा कि |वषय-सून्नी 
से ज्ञात होगा--प्रकाश डालूँ | यद्याप यह बडा बुरुतर काय है और 
इसके करने का साहस करना बडा ही काठन है, ।फर भी इस विपय 
पर प्रारम्मिक रूप से थोड़ा बहुत लिखने का साहस मैंने क्रिया ही है 
किन्तु केवल इसी विचार से कि ऐसा करने से आलोचना-कला कुशल 
तथा आलोचना-शास्त्र ममश विद्वानों का ध्यान इधर की ओर आक्ृष्ट हो 
सकेगा श्लौर वे लोग भी इस विषय की पूति करने का सफल प्रयत्न कर 
सकगे। साथ ही इसके द्वारा आलोचना-कना के जिशासुश्रों ठथा 
विद्याथियो को भा बहुत कुछ सह्ययता मिल सकेगी 


( थ ) 

मैं इस प्रयास मे कहाँ तक सफल हुआ हैँ यह मेरे कहने की 
बात नहीं है | किन्तु जिस उद्देश्य को सम्मुख रखकेर मैंने यह पुस्तक 
लिखी है यदि उसकी आशिक पूति भी हुईं तो भी मै प्रसन्न हो 
सकेगा । ४ 

अन्त मे में उन वद्धाव लेखक और आलाचका का' हृदय से 
धन्यवाद देता हूँ जिनको रचनाश्रा अथवा पुस्तकों से मुझे इस पुस्तक 
के लिखने में सहायता मली है। साथ ही में कृतश हूँ अपने परम 
प्रिय मित्र श्री" हरिकेशव जी घोष, अ्रध्यक्ष इडियन प्रेस, प्रयाग का 
निन्‍होंने मुझे उत्साहित करके ओज इस पुस्तक का आप महानुभावों 
के समद्ध उपस्थित करने का अवसर दिया है। 


ग्मेश भवन प्रयणर विद्ृज्जन कृपाकांछी 
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आत्तोचनादर्श 
ध्रथ और परिभाषा 


अध्र[तोचना शब्द संस्कृत के छुइ घातु से बनता है, छुच्‌ 
का अ्रथ है देखना । इस धातु के आगे यु प्रत्यय होता है, 
क्योकि यह ध तु नन्द आदि धातु-समूह क॑ अन्ठर्गत है ।« 

इम ल्‍्यु से से आदि कंल का लाप हो जाता है 
और केवल 'थुः शेष रहता है, जिसके स्थान पर अनः 
आदेश होता है। और इस आदेश के प्रभाव से धातु 
की उपया (प्रथम स्वर) का गुण होकर 'लोचू” बनता है 
जो 'अनः से मिलकर लोचन शब्द के रूप मे आ जाता है, 
जिसका अथे होता है देखनेवाला अथात नेत्र | अब इसी के 
पूर्व 'आडू? उससे, (“आइ सर्यादापभिविधौ”) जिसका 
अथ हाता है अ्भिवित्रि या सर्यादा-सूयक' आता है, जिसके 

 'ल्नन्दमहाचादिम्पो ल्युणिन्यचः० | 

$ “लशक्कतद्धिते? * तस्य लोप; (? 

गई 'युवारनाको!र। 


रे अालोचनादशे 


“डुए का लोप होकर अवशिष्ट आ? का लोचन से संयोग 
होता हैं और “आल्लोचन” बनता है । इसी के पूर्व मे ता 'समे? 
उरसग और अन्त मे 'टा८? प्रत्यय के करने से “समालोपना?” 
शब्द प्रा होता है, जिसका अथे है :--सब प्रकार से विधि- 
पृवेक किसी वस्तु के देखने की व्यवस्था । 

अस्तु आलोचना या समालोचना के उक्त अर्थ को ध्यान' 
में रखते हुए. कह सकते हैं कि आलोचना या समालेोचना 
किसी वस्तु के सम्यक्‌ प्रकार से ठेखने के एक विशेष व्यवस्था 
या विधि है । 

किसी भी वस्तु को ध्यानपूवेक देखने में हम उसके रूप- 
रज्र, आकार-प्रकार, गुण, के, स्वभाव एवं प्रभावादि का 
पृथक-प्ृथक अवल्लोकन करते हैं, श्रैर उन पर विचार करते 
हैं। उसके अन्तरड्ज ओर बहिरड्र दोनो पटल का यथाचित 
निरीक्षण करके उसकी सम्बन्ध मे अपना मत भी निश्चित करते 
हैं। ऐसा करते हुए हम उसकी दशाओ, अवस्थाओ, एवं 
उपयागिता आदि से सम्बन्ध रखनेवाली वातो आदि पर भी 
यथेष्ट रूप में विचार करते हैं। ऐसा' ही करने पर हसे उस 
वस्तु का पूर्ण ज्ञान और अनुभव श्रा£ होता है और हस उसकी 
विशेषताओं से परिचित हा जाते हैं। यही हमारा आलोचन 
या अवल्लोकन समाप्त होता है। 

अस्तु कह सकते हैं कि किसी वस्तु की आलोचला या 
समाले।चना करने से यह तात्पय्य है कि उस वस्तु का साह्डोपाडु 


अथे ओर परिभाषा , 


निरीक्षण किया जाय और उसकी वाह्याभ्यन्तरिक “समस्त 
बातों पर विचार करके एक निश्चित सत स्थिर किया जांय; 
साथ ही उस वस्तु के ज्ञानानुभव का ऐसा निरूपण किया जाय 
कि उस वस्तु का पूरा परिचय उत्त सभी व्यक्तियों को सिल 
जाय, जो उस निरूपण का अवलोकन करे | + 
प्रत्येक वस्तु को देखकर हमारे सन में सबसे प्रथम उस वस्तु , 
फे सम्बन्ध मे यही भावना उठती है कि वह रुचिर और 
रोचक है अथवा नहीं। हम उसकी अच्छाइयों और बुराइयों 
की तत्काल खेज करने लगते हैं, उसके बाह्य एवं आभ्यन्तरिक 
शुणों तथा देषो पर दृष्टिपात करते हुए हस उनका 
विश्लेषण करने लगते हैं और उसी आधार पर फिर अपना 
निशय प्रकट करने लगते हैं । ऐसा करने से पूर्ण हमारे लिए 
उस वस्तु का यथेष्ट ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करना अनिवाये सा ' 
हो होता है। श्रर्थात्‌ हमारे लिए यह जानना आवश्यक 
होता है कि वह वस्तु वास्तव मे क्या है, क्यो है, कैसी है 
तथा किसलिए है। उसकी उत्पत्ति कब, कैसे, क्यो और 
किससे हुई है, उसके गुण, कर्म, स्वभाव क्या हैं, उसमें कहाँ तक 
उपयोगिता है, हमसे उसका क्‍या सम्बन्ध है, उसका कहाँ तक 
कैसा, किस पर ५भाव पड़ता है, इत्यादि बातों का जानना 
हमारी जिज्ञासा की शांति के लिए आवश्यक हो जाता है। 
जब हमें इन सवका यथेाचित ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी हम 
उस वस्तु का मानों आलेचन कर चुकते हैं। इस आल्लोचन 
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की हपरात्त ही हम इस बस्तु की विषय में ऋपना निर्शय 
या प्रत प्रकट कर सकते हैं। कभी कभा हमसे धस्त कत्तु की 
हुलता भी उससे साहश्यासाहर्य रखनेच्वाली किसी अच्य वस्तु 
से करनी पड़ती है, और अपना मत ह्थिर करता पढ़ता है। 


इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होता है कि समालोचना 
ही तात्पर्य न क॑वल् किसी व्तु या विषय के समवलेकन से ही 
है वरन उस विषय या वस्तु के सम्बन्ध में तन्निरीक्षणोपरान्त 
अपने निरशय के दैने से ओो है। अतरव समालोबृक न कक 
छक साधारण निरीक्षक ही है धर्‌न्‌ एक निर्णायक भो है। 


जब सम्नानाचता मे तुलना का भो सामंजत्य कह दिव्या 
लाता है तब इसका हृप तुलतात्मक हो जाता है। तकता 
करने में ब्यूतता, अधिकता एवं समता का श्रो ध्यान सका 
जाठा है। इस प्रकार इसमे समालेचत्ता-कार्य म्ापनथकृल्षा के 
रूप मे भ्री परिगात हो ज्ञावा है और समालेचक किसी एक्र 
लिश्चित सापक-सियरात्न के आधार पह अल्रोच्य विष था बल्लतु 
क सम्बल्त से अधना निर्शय्र :क्ढ करता है। । 

क्रिसी खलौन्दर्य-पूर्ण वस्तु या विफ्य वी शुर्शों झथवा उसकी 
झूल्व का लि्ारित करवा और उनके सम्बन्ध मे अपना सिर्श॑क्र 
देवा खम्नाताक्ता का पसुख्य उच्दश्य था तात्य्त् है। किसी 
सुन्दर, सत्य, तथा सौख्यप्रद ज्ञान था विचार-समूह की जाचने 
झऔर इसरा पृर सुवाधृ्ता, स्पष्टवा, तथा सहत़वा के साथ 


अथे और परिसापा धू 


उसे प्रकट करते हुए रिष्पक्षमाव से प्रचलित करने का प्रयत्न 
करना आलोचक कां प्रमुख कव्व्य-कर्म हो जाता है। इस 
व्यापक अथे के अतिरिक्त समालोचना का कुछ संकीण अर्थ 
भी होता है, जिसके अनुसार किसी साहित्यिक रचना कौ 
आलोचना से तात्पर्य होता हैं उस रचना के शु्णों, दोषीं श,र 
विशेषवाओं के उस सुव्यक्त या :काशित विश्ल्ीषण से, झी 
स्वतंत्र रूप से स्वथमेव एक विशेष प्रकार का पठनीय साहित्याडु 
हाकर तर्कताशक्ति को प्रौढ़, विवैक-बुद्धि को विकसित और 
वोधदूतच या समझते की प्रतिभा को त॑.न्नर करता है। साथ ही 
ऊंत गश-दाषो का विश्लीषण करके उनके आधार पर निर्णय 
करने की याग्यता या क्षमता का बढ़ाता है। 

कभो कभी आज्ञाचना शब्द का प्रयाग छिद्रान्वेषणश 
(000)पषट ॥068) था ढापी की खाज्ञकर उनके आधार पर 
निन्‍्दा या उपहास करने के अश्रर्थ मे भी किया जाता है। 
किल्तु चाहतव से समाज्ताचना शब्द क्ै अर्थ-क्ेत्र से इस प्रकार 
का कई भी भाव नहीं है। द्ेघ प्रदर्शन का साव के इसके 
अल्थगत है अवश्य विन्‍्तु साथ ही गुण-प्रदर्शन और तदाधार 
पह :रशंसा करने का ही भाव प्रवान और प्रबल है। मुख्य 
लबच्च ससालाचना का कंवक्‍ल आलीच्य वस्तु के सुखद सौंदर्य 
ओऔ,र उसकी रोचक विशेषदाओं का प्रकट करना हो है | यह 
सदा उपचुक्तता और उपादेयता की ओर अऋश्नमर हांती है । 
रुपिरा और रोवक्तता की ही खान करता तथा उन्हे पाकर 


| 
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स्पष्टतया प्रदर्शित करना ही इसका प्रधान उद्देश्य है। इसी 
लिए दूषणीय तथा निनन्‍्दनीय बातो के खेजने का श्रयत्न 
करना आलोचन-कार्य की सीमा से बाहर है । 

उदार दानशीलता (शब्दों में) के साथ प्रशंसा-पुरस्कार देते 
हुए प्रोत्साहन देना अथवा न्याय से परे रहकर रोष-द्वेषादि से 
प्रेरित होकर निनन्‍दा करके हतोत्साह करना भी इसका अभीष्ट 
लक्ष्य नही, वरन्‌ इसका कतेव्योहेश्य है पक्तपात-हीन होकर 
न्‍्यायपूवंक विचार करके अपने निर्शय या मत का प्रकूट 
करना | अस्तु, समाल्नोचक या सत्समालोचक साहित्यिक 
रचना के कला-कौशल, रणुण-देष, और उसको विशेषताओं 
का निर्णायक (70१४०) है। भिन्न भिन्न प्रक्रार की साहित्यिक 
रचनाओ के भिन्न मिन्न सिद्धान्तो या नियमों के प्रयोगों का 
निरीक्षण कर उसका निशाय करना आह्योचना का मूल सम माना 
जाता है। इसके लिए एक सत्समाल्ोचक से विषय का 
वास्तविक ज्ञान, सहानुभूति, न्याय-निष्ठा, सुरुचि, भावुकता या 
सहृदयता, तथा शिष्टता-पूर्ण लोकानुभूति का हाना आवश्यक 
ही नहीं वरन्‌ अनिवाये भी है । 

किसी आल्लेच्य वस्तु को देखकर यह सुन्दर हैं या यह 
बुरी है? केवज्ञ यही कहना आलोचक के लिए अलम्‌ नही 
उसे यह भी प्रकरण करना चाहिए कि वह वस्तु क्यों अच्छी और 
क्यों बुरी है, निष्पक्षमाव और स्वतंत्रता के साथ उसे उसकी 
यथोचित श्लाघा और बहुत ही सावधानी, चतुरता, बथा 
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सतकता के साथ उसकी विगक्त्णा करमी चाहिए। क्योंकि 

हंषादि की प्रेरणा से व्यथ के लिए (अकारण ही) अ्रुचित 
० >> अप ्े 

आक्षेप या निन्‍दा करना दुजनों और नीचो का कास है | 


अम्तु, निष्कप. रूप मे कह सकते हैं कि आल्लावता का 
मूल अर्थ ह निशय करना और आलोचक से तात्पय है उस 
सुयाग्य व्यक्ति से, जा निर्णायक के समान किसी रचना के 
गुणा और दापो का यथोचित निरीक्षण तथा व्श्लिपण करके 
उसके ही आधार पर उस रचना का निशय करता है। 
साहित्यिक या साहित्य की आलोचना का अथे है किसी 
साहित्यिक रचना का उसके रश-दाघादि के आधार पर निर्णय 
करना, रचना-कला की कसौटो पर उसे कमंकर परुखना और 
उससे साहित्य क॑ लक्षणों की चरिताथेता देखना । 


समाल्लाचना-साहित्य या आल्लोचनात्मक साहित्य से 
तात्पये ६ साहित्य या साहित्यिक क्मता-पृण उस रचतला 
से, जिसमे किसी साहित्यिक स्चना-कला क॑ कौशल अथवा 
किसी कवि या लेखक की कृति क॑ निर्शयात्मक्र रूप से अध्ययन 
करने का आकार-प्रकार दिखलाया गया हा, उसकी मार्मिक 
विवेचना और विशद व्याख्या स्पष्टता और सुबाधता क॑ साथ 
की गई हा । जिसमे रचना-कल्ला क॑ सिद्धान्तों एक लियमो 
की उपयुक्तता, उपयोगिता और प्रयोगिता (व्यावहारिकता या 
प्रयुक्त करने का विधि था परिपाटा) प्रकट की गई हा । 


छ्र '. अलीचनादर्श 


ञ् 


'. फिसी साहित्थिक रचना का आलोचनात्यक् विवैचन 
' था व्य.ख्या-मक अध्ययन प्रायः तीन सुरुय रूपो में पाया 
जाता है ;-..- 
१-विरलेघए छप में (रण-देषादि के प्रयक्करण के रूप 
से)--इसमे किसी रचना का. अच्छाइथओं और बुराइणे आदि 
 कवल्न विभाजन ही किया जाता है. उसके शुतकारोचक 
शुगु दोप स्पष्टठठया एक दूसरे से विज्ञग कर दिखे जाते हैं और 
उनके आधार पर सिणेय करने का काये पाठकों था सहृदय 
ज्नो के लिए छोड़ दिया जाता है। सुविधा के लिए कर्मी 
कम आलेवक अपना रिशिय्र भी कट कर देता है। 
२--स्पप्दीकरणा (श्राल्ले'च्य रचना की वस्तु या इससे 
दा त विषय की विव्रेचन्ता या व्याख्या) के रूप मे->इसमें 
क़िसी रचना को साड्भापाड़ु स्प८ किया जाता है, उसक्री सम त 
गूढ़,यूढ (5टिल् था स्राधारण) तथा मार्सित्र गन्यियों या 
बत्तो की स्पष्ट, सुबोध और सरल व्यार्य अथवा विशद 
विनैचरना की वातो है। उस ग्चना की विशैष्ताओ पर चरथ्थेष्ट 
प्रक्राश ढाला धववा है, चाहे वे विशेष्टतार उसकी भाषा, शैली 
या १ कका-कल्ला से सम्बन्ध हखता हे या उसके विषय से | हस' 
प्रकार झात्तेवक् उस रचना की कैसा स्वत। समभता है ठोक 
उस प्रकार वह बैसा ही अपनी उस आली चन्नात्मक विवेचना मे 
दुसरे करे भी रूमकाने का पूर्ण यज्न करता है। इसी के साथ 
वह पाठकों की उस रचरा की उस प्रभाव से भी ठीक उ्सी 


६ 
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प्रकार प्रभाविक्र करने की चैदटा करता है जिस प्रभाव से जिस 
प्रशार वह स्वयर्मत्र प्रभावित हुआ है। कभी-कभी बढ ऐसा 
लहों भी करता और पाठकों के ही लिए श्चच्त के प्रभाव का 
निर्णय करना छो< देता है। 


३--यूल्य निर्धाएण या निशय के रूप में>-इसमें 
आल्ोच्य रचना का साड्डागड्नू नियचुण या अवजी कल करते हुए 
उसके गुण-दांषादि पर प्रकाश डालक। आलज्ञांचक उस ग्चना का 
साहित्य मे स्थान या (उसके रचथिता का भरी साहित्यिक 
कवियों य, लेखकों की मिन्न-मिन्न कोटियों मे स्थान या पद) 
मूल्य दिखाता और उसकी ये ग्यता निर्धारित करता है। कभो 
कभो वह उस रचना (श्रै।? उसके रचयिता) की उसी के सहृश 
अन्य रचनाओं (और रचयिताओ) से तुलना भी करता है 
और तद-न्‍्वर उसकी श्रणा का निर्णय करता है। 


(करी कभो इन तीला रूपों का एक सिश्चितर रूत भो देखा 
जाता है, जिसे संकर या सिश्रित रूप कह सकते हैं ।) 


यदि साहित्य को मानव-शोच्रन, प्रकृति और कल्ला की 
ज्ञानानुभूति का सिन्न मिद्र रूपो* मे विवेवनया चित्रण कहे और 
उसे इन सबका स्पष्ट।करण या प्रकाशन ही सान लें ता आलीच- 
नात्सक साहित्य का उस विवेचन, चित्रण या स्पष्टीकरण का 


# काव्य, नाटक, उपन्या4, कहानी, गद्ययाव्य और आदशोचनादि 
साहित्य के वावध रूप हैं । 
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व्याख्यात्मक निशय और, प्रदशन कह सकते हैं| इसी के 
साथ यहाँ यह भी कह सकते हैं कि यदि देश और समाज के 
लिए ऐसे साहित्य की अनिवाये रूप से आवश्यकता है तो 
उसी के साथ उस साहित्य के ऐसे निर्शयात्मक विवेचनंपूरण 
स्पष्टीकरण से बने हुए आलोचनात्मक साहित्य की भी 
आवश्यकता है | दोनों ही अपनी अपनी स्वर्दत्र सत्ता और 
महत्ता रखते हैं, दोनो एक प्रकार से सहगामी ते हुए 
घल्येन्याश्रित से हैं और दोनो ही की उपयुक्तता और 
उपयोगिता निर्विवाद है। 


समालोचना शास्त्र हे या कला ? 


रुथूल रूप से ज्ञान के दो रूप होते हैं-“-१--शारूत या विद्या 
२---कला । दोनों मे अपनी अपनी विशेष भहत्त है ओर 
इंसी लिये दोनों की अपनी अपनी स्व्॒ंत्र सत्ता भी है।यह 
अवश्य है कि दोनो' का एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे पर ,निर्भेर अथवा आधारित-से 
जान पड़ते है।वास्तव से यदि देखा जाये ते दोनो से 
सहकारिता, सहयेगिता, एवं साहचर्य सम्बन्ध प्रतोत होता है। 
प्राय; देनो अन्योन्याश्रय सम्बन्ध भो रखते हुए जान पड़ते हैं। 
तात्पये यह है कि बिना कल्ला के शास्ष की और बिना शान के 
कला की सत्ता ही सिद्ध नहो होतो । 


शास्त्र या विद्या का सुख्य उद्देश्य है किसी विषय के सूल 
नियमो, सिद्धान्तो या विधानों_ की खोज करना तथा उन्हें 
वैज्ञानिक रूप देकर स्थिर करना | कल्ला का प्रधान लक्ष्य, इसके 


विपरीत, किसी विषय को नियमानुसार काये से परिणत करना 


है । अस्तु, कह सकते हैं कि यदि शास्त्र या विद्या का रूप 
सैद्धान्तिक है तो कला का प्रयोगात्मक है। दर 


शास्त्र किसी विषय को नियमबड्ध करने में उसके गुण, 
कर्म, स्वभाव के भिन्न भिन्न समस्त स्वरूपो का निरोक्षण करता 


११ 
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हुआ , संश्वेषण विश्लेषण की पड़तियो के हरा कार्य करता है 
आर उध् के मुख्य नियम निकालकर प्रयथागों के द्वारा उनकी परीक्षा 
कर उन्हे पुष्ट करता है। इस प्रकार उसे प्रयार्गा अर्थात्‌ कल्ला के 
मूत तत्वों का भो आश्रय लेना पड़ता है। इसके साथ ही कहना 
'च.हिए कि कल्ला का भा शाद्र का अश्रय लेना पडता है, अर्थात्‌ 
अपने विपय की क्रियात्मक रूप देने या उसे काये मे परिणत 
करने के लिए उसे उस विपय की निश्वित नियमों के अनुसार 
काय करना पड़ता है। इसी विचार से दोनो मे अन्येन्याअय 
सम्बन्ध मार्ना जाता है 


हॉ इन दांनो के पौर्वा ,ये का निश्चय आज तक नहीं किया 
जा सका, ओर इस विषय में बहुत मत-मेद है। कोई विद्वान 
दे शाख्र का ओर काई कला को प्रश्म मानवता है। अब दानो 
से साहचर्य-प्म्यन्य का होना ही विद्वानों ने ध्थिर-ःसा कर 


लिया है। 


अब यदि इस जटिल तथा विवःद-प्रस्त विषय को इस 
प्रकार निश्वित सा सान कर समालोीचना को आर ध्यान देते 
हैं ता ज्ञात हाता है कि समालाचना मे दाना के रूप 
उतत्थित है और दानों ही के तत्त्व इसमे न्‍्यूनाथिक रूप से पाये 
जाते है । समाले चना शाख्राय कार्ण से भा सस्वन्ध रखती है 


और कल्लात्मक काये से भा, अर्थात्‌ इसमे दाना ही प्रकार का 
कार्य किय। जादा है। 


ड 


समालोचना शाह है या कला ९ १३ 


शाखोय रूप में तो यह उन नियमों की गवेषणां करती है 
जिनके आधार पर आल्लाचना का काये किया जाना चाहिए 
और जिनके परिपालन से ही आलोचना में यथा्थत, सत्यता 
और सुन्दरता आती है। इन नियमों की गवेषणा के उपरान्त 
इसका कलात्मक रूप आता है और एक आलो वक आलाचना- 
सम्बन्धी निश्चित नियमों को कारये-रुप मे परिणत करता हुआ 
किसी भी वस्तु की आले।चना करता है। यदि इस प्रकार न 
कहकर हम इस प्रकार कहें कि प्रथमणय आलाचको (विदा 7) 
के द्वारा आलोचनार् की जाती हैं और फिर उनके आधार 
पर आलोचना के नियमों की कल्पना की आती है, अर्थात्‌ 
प्रथन आवजाचना का रूप कलात्मक रहता है फिर वह शाखाय 
है| जाता है ते भी काई विशेष बाधा हमार सामने नहा इप- 
स्थित होती । क्योंकि दानेों ही दरशाआओं में यह बाव रहती है 
कि आलोचना शास्तराय और कलात्मक दोनों रूर्पा मे चलती 
है। यह दूसरा बात है कि इसका कारये प्रथम शश्खाय रूप से 
चलता हुआ कहा जाये या कल्लात्मक रूप से। इस विवाद 
को दूर करने के लिए हम यहाँ केवल यही कहना उपयुक्त 
समभते हैं कि समालेचना मे शाख्ताय और कलात्मऋ दोनों 
रुप पये जते हैं। 

यह स्थिर हे। जाने पर कि समालेचना एक विद्या भी है 
और करा भी, हस अब इस बात का विय्ार करेंगे कि यह 
क्रिस प्रकार को विद्या ६ और इसमे किस प्रहार के शाख का 
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रूप रहता है। इसके पूर्व यहाँ यह बतला देना भी असंगत 
न हागा कि शारू मुख्यतया दो अन्य अर्थो' से भी लिया 
जावा है। १--सैद्धान्तिक--जिसमे वस्तुओं या बातों का 
निरीक्षण करके उनका ज्ञान प्राप्त करते हुए दूसरो को उसका ._ 
बोध कराता है और एतदथे कुछ सिद्धान्त या नियम निश्चित 
करता है। २--्रयोगात्मक *(व्यावहारिक)--जिसक द्वारा 
हमे किसी विपय के ज्ञान का उपयोग करना ज्ञात हाता है पर 
जिसके आधार पर हम किसी विषय के सिद्धान्तो या नियमों 
को व्यवहार में ल्ञाते या उनका प्रयाग कर उन्हें का्ये-रूप से 
परिणत करते हैं। यह सदैव ही किसी न किसी सैद्धान्तिक 
शास्त्र पर निर्भर रहवा है और उसी की सहायता से कार्य 
करता है। ध्यान रखना चाहिए कि कला और प्रयागात्मक 
शास्त्र (विद्या) से बहुत ही सूक्ष्म और सुन्दर अन्तर है। 
कला का सम्बन्ध प्रयोग से ही अधिक है विज्ञान या शास्त्र से 
नहीं, हॉ उसके विकरिः्त हो जाने पर भत्ते ही उसे शाखीय 
रूप दे दिया जावे और तब उसे कुछ शाख्रोय तत्त्वों पर 
आधारित कर दिया जाये। प्रयोगात्मक विज्ञान के लिए यह 
बात नहीं | 

इस दृष्टि से देखने पर समालोचना को हम संद्धान्तिक 
और प्रयोगात्मक दोनों प्रकार का कह, सकते हैं। इसका 
विकास प्रयोगात्मक रूप से ही होकर सैद्धान्तिक विज्ञान की 
ओर आया है। चेँकि आलोचन-कार्य के. वे ही सब अंग 


बन 


समालोचना शाञ्र है या कला ९ श्पू 


होते हैँ जो किसी विज्ञान (3७०॥९९) के होते हैं, इसलिए 
हम आल्लोचना की शासत्ष या विज्ञान कह सकते हैं। जिस 
प्रकार एक विज्ञान-विशारद अपनी वैज्ञानिक गवेपणा 
मे प्रथम बहुत-सी चोज़ो या बातों (006०8 2870 7908) का 
निरीक्षण (008००ए४४०7) करता है, फिर उनसे से 
श्रावश्यक, और अनावश्यक वस्तुओं या बातों का प्रथ्चक्करण: 
(५72]9४9) करता है, और साथ ही गतेषणा-सम्बन्धो समस्त 
आवश्यक वस्तुओ या बातों के गुण-कर्म-स्पभाव, उनके अग- 
अन्‍्यड् आदि का विश्लेषण (0799७8) करके सुव्यवस्थित रूप 
से सष्टतया संचित करता है जिससे उनका यशथेष्ट अध्ययन 
किया जा सके । इसके उपरान्त फिर वह उन सब आवश्यक 
तत्त्वो का एकत्रित करके उनका संश्क्षेषण (99ए7/058) 
करता है, और साहश्यासाइश्य (आशंशपीफ ०५ एि8- 
शा॥)#ध5) देखते हुए उनका पारस्परिक संबंध निश्चित 
करके साम्यासास्य के आधार पर उतका वर्गीकरण 
(0]8४५॥0९॥607) करता है ओर फिर उनके उन व्यापक 
(७९॥०7४))  नियमा (?7शथ७9) की खोज करता है जे 
उनसे अन्तर्ूत या सन्निह्ठेत रहते हैं। इसके उपरान्त 
पह उन निकाले हुए विशिष्ट नियमों का सम्बन्ध उनसे 
अधिक व्यापक और ऊँचे ((०06७ 56७0608) 870 प्रा") 
सिद्धान्तो के साथ देखता हुआ दोनों का सासमझआत्य निश्चित 


पी 


करता है। ठोक इसी प्रकार वैज्ञानिक शेली से आलोचना 
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करनेब्र.ले एक आलोचक की सी अपना आालेोचन-कार्य 
करता पड़ता हैं, आर इस प्कार वहू एक रज्न निक्या 
अन्वेजक ठह्र्ता लि । उसे इसमे श्ाय: विम्नद्वात्मक भार 
झानुमानिक ([00720078 ॥70 ॥0800०४९४6) द्वोनें ढंगों 
(/०६॥०१७) से काम ले प्रड़ता है। किन्तु यह आलोचना 
काये का बह रूप है जिन प्राय; गवेबणात्मक या विग्रह/त्मक 
([0000/४9) पद्धति कहते हैं | 

झालेवन्-क्रार के निशयात्मक (7ए्रालंत्र) हूप मे श्य: 
इस बेज्ञनिक पड़ति का अलुसरण नहों किया जाता । यहू 
टीक है कि इस रुप से भो निरीक्षण, विश्लेषण और 
सं;लेषण का उपयोग किया जाता है, अथ।त्त झाले,च्य रचना' 
के सभी झेगों का निरीरुण करईक उनके गुण-दोषों का 
व्रिएक्षेपणु कर उनसे से झावश्यक और अनावश्यक गुण-द्पों की 
क्षेकर उनकी रुमष्टि बनाते हुए उसी के आधार पर किसी पृत्र 
निश्चित मापक या सिद्धान्त (809॥098।0 0।' ॥॥807९ ) को 
श्रिताधवा को उसमे देख हुए अपना निशत्न देना पड़ता है। 
इसलिए इस रूप मे प्रायः मापक सिद्धान्त (8877 
०७१) झै।र निर्णय (च७१४९७॥०॥४० की ही #्रधानता थार 
प्रतल्ञवा रहती है। इस दृष्टि से झालाचना का रूप मापक 
ञ्ा सैद्वान्विक विज्ञान (९०ागाहए० $छलणाए०) की हा 
ही है। जाता है। आलोचना, इस विचार से, राज्य- 
नियमों (88॥० ॥8४५) के सयान बाह्य शक्ति से सशक्त पृ 


- सम'ले,चना शाल्ल है या कला १ १७ 


तिश्वित नियमे के ्माधार पर दिये गये एक न्यायाधीदा का 
नियत (॥00/०॥9॥0) ही ठदृरती है। 


इसके व्ज्ञानिक रूप से निकाले गये रचना-नियमेा और 
उपसे बने हुए काव्यशासत्र के ते द्वारा गध लेखकी और 
कवियों की रचलाओं को व्यवस्थित, सेय्त और ह#ि प्रित्त 
किया जाता है, और आल्ीवना-सम्बन्धो नियमो के हारा 
आल्ोचकी के आले,चन-काये का व्यवस्थापन और “  न्ण ' 
'किया जाता है। अल्ठु, दोनों दशाओ मे यह कला व्यवत्या- 
विज्ञान (8०४०७४२० 50०7९७) का रूप घारण कर 


लेती है [| 


आलेचना के कुछ रूप ऐसे भी हैं जिनके आधार पर 
न ते आले।चन-क,ये की वैज्ञानिक ही कह सकते हैं ओर 
न सैद्धान्तक ही, क्योंकि वे रूप ऐसे हैं कि उनसे न दा 
सियस-निर्धारण ही होता है और न न्‍न्णिय ही । इन रूोओं 
की अले।चनाओ मे कंवल आल्े,च्य वस्तु का सार्मिक और 
विवेचनात्मक अध्ययन तथा स्पष्टाकरण ही प्रधान होता है।* 


न 


ब्रास्तव मे, जेसा आगे आलोचना के ऐत्रिहासिक औः 
कसिक्र विकास से दिखलाया गया है, आलोचना कला अपने 
गवेषण'त्मक ([707८४ २८) रूप से विकसित होकर शाख्रात्र 
रूप मे (काव्य-नाटकादि शास्त्र) प्रियत होती हुई स्थिर-स है। 
गईई। और फिर निर्शयात्मक-रूघ मे (उ0००७)) थआा गईं। 


श्् | आले।चनादश 


इसे न तो कल्ला का ही रूप पृशतया प्राप्त 'हो सका और न 
इसका एक स्वत्त्न साहित्य ही तैयार हा सका। अब इसके 
जत्र में नये रूप से विकास-कार्ये हा चला है, किन्ठु अभी तक 
न वा इसक रूप ही निश्चित हो सके हैं ओर न इसकी रोतियाँ 
ही निर्धारित की जा सकी हैं, आलोचना क॑ ढंग भी अभी स्थिर 
नहीं हो सके | अभी तक यह विज्ञान और कला दोनों ही 
रूपो मे चल्मती जा रही है। 
कक आलाचना के ढंग (१४०॥॥०१७) 

ऊपर यह दिखलाया ही जा चुका है कि ग्रधानतया 
आलावन-कार्य से दो प्रमुख मार्गों) या ढंगो का उपयाग 
किया जाता हैं--इनमे से प्रथम तो है--विग्रहात्मक या 
गवेषणात्मक ([707०87७), जिसे वैज्ञानिक (9060706 
760000) ढंग भी कहते है, और दूसरा है--निर्शयात्मक या 
आनुमानिक (7परध९४)), जिसे सैद्धान्तिक भी (0600%४९७) | 
कहते है| ! 

इन सार्गों के साथ ही कतिपय गौणय (86९070७7ए) 

ग भी हैं, जिनका उपयोग भी आले।चन-काय में किया जाता 

है, इनमे से कुछ प्रमुख सार्गों या ढगां का सूक्ष्म परिचय यहाँ 
दे दिया जाता है। 

१--आदश त्मक (0०0)) मार्ग, जिसके अलुसार 
आलोचना में आदर्शवाद ([0९७॥970) को ही प्रधानता दा 


समालोाचना शास्त्र है या कल्ना १ श्च्द 


जातो हैं और आल्ाच्य रचना में एक आदः रचना क॑ गुणों 
की खाज की जाती है तथा तदसुसार उसका निशशेय या सूह्य 
निर्धारित किया जाता है | यह सार्ग प्राय: निर्शयात्मक सास 
का ही एक विशेष रूप है। ' ह 
हक ई॒ २---तुलनात्मक ((00॥ए०एक(९७) जिसके अनुसार 

झ्रान्नाचना मे आतलं।च्य रचना की किसी अन्य रचना से 
(जा उसी की कोटि की हाती है) तुलना की जाता है और फिर 
विचार किया जाता है यह भी निशेयात्मक मर्ण का एक 
विशिष्ट रूप 

३--मनोवेज्ञानिक (?४४७॥००६७/।) मार, जिसमें 
मनोविज्ञान की विशेष प्रवानता रहता है, और इसी लिए इस 
शैक्षी की आलोचना में रचना की देखकर उसके अन्दर 
रचविता की अन्तवृत्तियो या अन्तःप्रकृति की खोज या छात- 
चीन की जादो है। साथ हो प्रकृति (मानव था सांसारिक) 
के उन तत्त्वो या रहस्यों की खोज की जातो है जिनसे रचयिता 
प्रभावित हुआ है ओर जिनका निरूपण या चित्रथ करके वह 
अपने पाठकों को प्रभावित करता है। 

४--चारित्रिक (8४४०४)) रीति, जिससे चारित्रिक 
नियमे या तत्वों की विवेचना, का प्राधान्य रहता है, और 
आले।चक आल्ेच्य रचना में चरित्र-चित्रण देखकर उसमें 
प्रतिविस्वित हानेवाले रचयिता के चरित्र की समीक्षा करता 
है, प्रथया रचयिता की चरित्र-सस्वन्धो बातां के (जिन्हें बद् 
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प्रथम ही ज्ञात कर ल्षेवा है) रचना में खेजता तथा उनके 
प्रभावां की व्याख्या करता है। साथ हो बरित्रशाःसत्र-सम्बन्धो 
लियेमें की चरिताथता देखता तथा उनकी विशेष रूपांन्तरों 
' की गवेबशा सी करता है। रचग्िता के देश-काल (समय-समा ज, 
संभ्यता-सं+कृति-सम्बन्धी राति-रस्सोे) का, जिनका 5भ्राव 
पंडेचा अवश्यस्भावी होता है, रूप भी देखता है। 

५-«ऐतिहासिक (प्रा#0/008॥)) रीति--जिसके अन्नुमारे 
अस्तेच्य रचनाओं में राहबैविक (7?०॥प०७), सामाजिक 
(806), धार्म्कि (६०॥४70०0०४ आदि दशाओं और उसके 
भावों का :तिबिम्ब देखा, ठथा साहित्य की ऐतिहासिक 
रचना-परमपराओं के साथ आतल्ाच्य-र॒चना का तारतम्य 
मिल्ञाया और उनसे उनका स्थान निश्चित किया जाता ,है | ) 
रचंना के देश-काल का वर्सान देशन्काज् के साथ, थेदि 
रचना प्राचोन है, स.मंजस्य या सादश्य देखा जात', ओर 
यदि रचना अर्दाचोन है, वो देश-काल़ का प्रतिबिम्ब 5भाव॑- 
भनत्न देखा जाता है। ऐसा करने के लिए रचना से कंबल 
बैंदी काम लिया जाता है जो ऐतिहासिक खोज में ऐतिहासिक 
बे।तें, चस्तुआओ या आऑकड़ों ([४९०४७, 0॥0९९८४ था।ते गी8४९४) 
से लिया जावा है। इसमे ऐतिदासिक वादों की द्वो खोम का 
प्रधान्य एवं प्राइल्य रहता है। 


६--अध्ययना त्मक (70०80॥0/8० 0। 9४|४॥60।% ) ++ 
इसके झनुख।र आद्धाच्य रचना क सभो अंगो ५० सूचरम रुप से 


समालेचनां शास्त्र है या कला १ 8९ 


इष्टेपात किया जावा शेर रचना के वास्तविक रूप से समभतें 
कौर समझ्काने का प)्रयज्ञ किया जावा है। उसके माम्कि 
स्थक्षों का स्पष्टोकरश किया जावा और उसकी सभो विशेषताओं 
की विप्नद और व्याख्या की जाती है। इसे शिक्षके-शैल्ती 
(था प्रथा00) थी अध्ययंन-रीति ()९॥॥०१ ०0४ 
१000) भी कहूँ सकते हैं। इसमे रेचसा यभास्थान तथा 
रूप भे ही देखी-प्खाई और समभोन्‍समक्काई जातों है। 
ईसम विश्लेपण (॥॥॥)) ॥080)) और सेश्जेपंण (8५70॥0/00/) 
दीने मंगी का अंज्ुसरण किया जाता है ॥.७ ८.7० ४ 
७->आअध्यात्मिक (॥/प४ए७ ए४ं॥४४॥) पौस्दर्व में 
मतनेवैज्ञानिक आले/चनां का एक विशेष रूप ही है। इसमें 
आशे।चक्र आलोच्य रचना के रचयिता की अन् दहृष्ट 
(88॥9, जिसके द्वारा बह रचना-विपय या वस्तु के अन्दर 
पैठ और बैठऋर निरोक्षण करता तथा उसके रहस्थ का चित्रण 
करता है, सहानुभूति (3०॥७०४॥3 ), जिसके कारण वह रचना- 
वस्तु यः विष्रय तथा प्रकृति (अ्रन्तः: कृति और बाह्य ;करति) के 
साथ अपनी एकता स्थापित करते हुए उसमे अपने का तल्लोन 
कर लेता है और तब रूम स॒ रहस्यों एवं मर्मा का ज्ञान प्राप्त 
कर उन्हे प्रकट करता हद कल्पना ([गरह्टा॥&॥07॥), जिसके 
आधार पर वह अद्ृष्ट सृष्टि की भी रहस्यप्श लतित-लीलाओ। 
की अनुभूति प्राप्त करता तथा कराता है और एक अलौकिक 
छोन्न मे विहार करवा-कराता हुश्रा अलौकिक आरंद के 
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अनुभव का रस चखता-चखाता है, झमिव्यंजनक्षमता (20फ७। 
60 597888); जिसका :तिभा भी कह सकते हू, और जिसके 
ही द्वारा वह अपने विविध अनुभवों आदि (59077९0088, 
७६०.) का व्यक्त करने से समथे होता. है, आदि आन्‍्तरिके 
बातों की मार्मिक छान-बीन भो की जाती है | 

इन प्रमुख ढंगों के अतिरिक्त और भो कतिपय रूपान्तर 
एवं सेद-प्रभेद आलेोचन-्ंन्न मे देखे जाते हैं किन्तु वे इन्ही 
में से किसी एक या दे। पर आधारित रहते हैं, अतएव यहाँ 
उनकी विवेचना करना एक प्रकार से अनावश्यक द्वी सा है, 
क्योंकि उनके जानने झौर पहिचानने में, उक्त ढंगों के जान- 
पहचान लेने पर कोई विशेष कठिनाई नद्दीं दो सकती | 


समालोचना का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध 


वष्ूत्यान्य विज्ञानों या शाखों के समान इस समालोचना- 


शास्त्र को भी अन्य शास्त्रों से सहायता लेनी पड़ती है और 
उनसे अपना सस्जन्ध स्थापित करना पड़ता है। यह अवश्य 
है कि यह किसी शास्त्र पर पूश-रूप से सम्राधारित नहीं कहा 
जा सकता । अत्तु यहाँ कंबल उन्हों मुख्य शाश्रों या विज्ञानों 
का सम्बन्ध इस शासत्र से दिखलाया जाता है जिनकी सहायता 
इसके लिए अनिव्रये ही सी ठहरतो है। सबसे प्रथम हम 
यहों यह कह देला आवश्यक समभते हैं कि इस शास्त्र का 
उद्देश्य, जेसा कहा जा चुका है, सौंदय की खेजज करना है 
झौर साथ ही यह भी देखना था विचारना है कि सौन्दये 
के साथ दी साथ आलोच्ण विषय या वस्तु मे कहाँ तक 
सत्यता (स्वाभाविकता) तथा ले।कात्महितकारिता है, वह कहदों 
तक सानव-प्रकृति, प्रकृति, मानवजीवन, और दृष्टाइष्ट के सत्य 
एवं सुखद सोंदय की सत्ता का मार्निक निरूपण करता हुआ 
हमारे लिए आनन्दप्रद और उपयोगी है। इस उद्देश्य को यों 
देखने से यह स्पष्ट ही हो जाता है कि आलेोचनाशास्र का 
सस्वन्ध उन सभी शासत्रो या कलाओं से है जिनके द्वारा 
इसके उद्दश्य की पूति हो सकतो या उसमे सहायता मिल 
सकतो है | ' 
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यह भो स्पष्ट ही ,है कि सबसे प्रथम इस शास्त्र को 
सद्दायता लेनी पड़तो है उस शांझे से जिसे सौंदर्थ ॥रस्त्र 
की संज्ञा दो (4080॥08० 8ल्‍6॑शा००) गई है श्रैर भो सौंदर्य 
की विवेच॑ता एथं गवेषणा करता हुआ उसकी पूश व्य झाआ 
कंरता है। इसी शास्त्र के द्वारा ग्रह निश्चित किया गया है कि 
सौं.ये क्या है, कहाँ है, भौर क्रिस प्रकार प्राप्त होता है, 
इत्याब्‌ । सौंदर्थ के सिद्धान्तों की भों कदयनां इसी शास्त्र में 
की गई है। दूँ.के 'समाले/चना का उद्देश्य सौंदेये की खां 
करना है भ्रतरव उसका यंथावित ज्ञान प्राप्त करना भो इंसंकी 
लिंए श्रनिवाये ठहर्ता है। 

मल॒ष्य स्वसावते: ही सौंदियापाॉसक और सौंदर्यप्रेमी है, 
सर्वत्र बहू इसी सौंदर्य को दूँढ़त रहेता है, क्योंकि सौंदये से 
उसे एक विभिन्न प्रकार का आशद का प्राप्त होता है। मौनवै- 
जीवन का लद्थ भो आननदें का प्राप्त करना ही है, वह किसी 
भा प्रकार हो। मलुध्य की भनोद/तियों मे से यह मनाइत्तिं 
बहुत ही प्रधान, और प्रवल है, श्रार इंसी के कारण वह 
सर्वत्र सब १कार सब समय सौंदर्थ की सृष्टि के रचने का 
प्रयक्ष किया करता है। 'इसी 'यत्न के फल-स्वरूप में ही 
विवित्र प्रकार की ललित कल्लाओं की उत्पत्ति हुई है और अ्रशत्र 
भी हाता जता है। 


समालोचना का अन्य शाक्षों से सम्बन्ध श्प्‌ 


यंग्रपि संसार का प्रत्येक विपय अगने अपने अनुकूज 
सौंदथ का विशिष्ट, रूप रखता है चथापि सबसे सौं<यें- 
सम्बन्बी व्यापक सिद्धान्त समानन्‍्हूप में हीं रहते हैं। 
_सौंदवये के व्यापक एवं स्व साविक्र तत्वों के ही आधार पर 
प्रध्येक विषय झपने सौंदय का हूप स्थिर करता है श्रौर उसी 
के अपना आदर्श धपना लेता है। बस इसी आदर के 
भ्रभुकूंत उस विषय के ऐसे विधिध सिद्धान्त या नियसे 
निश्वित किये जाते हैं, जिनसे उस विषय के स्वतंत्र श'रु की 
उत्पत्ति हो जातो है श्रैर साथ ही उसके प्रयागात्मक रूप से 
उस विपय से सम्पन्ध णखनेवाली एक विशि६ कला की भी 
ऐसी सूट तैयार हो चल्षती है, जिसमे उन संमस्त सिद्धान्ओं 
(साथनेा) यथा नियमों (विधानों) की कारये-रूप मे परिणत 
किया जाता है। 

सौं ये के दे! पटल ठीक उसी प्रकार हो जांते हैं जिस 
कार इस जगत के द्वोते हैं, अधथात्‌ अन्तर्जतत्सम्पश्पो 
सांदय श्रोर पहिजेःत्सम्बन्धो। थे भी कहा जा सकता 
है कि सोंदय मानसिक भी हे ता है और शारीरिक भा। 
हमारी जितनी भो ज्ञानेन्द्रियों हैं सब श्रपने अपने अनुकूल 
सौंदये के मिन्न सिन्न रूप रखतो हैं, और आने अउने व्यापारो 
की उसी फे आदशलप की आर ले चलती हैं। इसी लिए 
विषयों एथं ज्यापारों के साथ सोंदय के रूपा में भा विश्िन्नता 
तथा प्रनेक्रूपता झा ज्यवा है। भनेभों क॑ लिए सौंदर्य का 
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आदश रूप कुछ दूसरा है, कानों के लिए कुछ दूसरा, और : 
मुख या रसना के लिए कुछ दूसरा। अस्तु, इन सबसे 
सम्बन्ध गरखनेवाले व्यापारों एवं विषयों के भी आदश 
सौंदयेरूप दूसरे दूसरे हो जाते हैं । 

इंद्रियों के साथ ही मन (जिसे एक प्रधान ज्ञासंद्रिय कहा 
गया है) भी अपने लिए एक विशिष्ट आदश्श सौंदर्य-रूप रखता 
है, वही मानसिक सौंदय माना जाता है। यहाँ यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक ६ढ्रिय का सौंदय-रूप उसके 
गुण, कम, स्वभावादि पर ही आधारित रहता है, इन्हीं से ' 
उसकी उत्पत्ति होतो है, और इन्हीं के अनुकूत उसका 
चित्रण या निर्माण भो किया जाता है । 

बहिजंगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाले वाह्य-सौंदये के रूपों मे 
भी बहिजंगत्‌ के विभिन्न पदार्थों के अनुकूल (या कारण) 
विभिन्नता या अनेकरूपता आ जाती है। वहिजंगत्‌ के 
प्रत्येक पदार्थ का एक आदर्श सुन्दर रूप माना जाता है 
और उसी आदशे के साथ उस प्रकार के पदार्थों की तुलना 
करते हुए उसकी आलोचना की जातो है। उस आदशे के 
जितना हो अलुकूल जे। पदार्थ होवा है उतना ही बह सुन्दर 
एवं सराहनीय माना जाता है। 

, अन्वर्जंगत्‌ और बहिजंगत्‌ दोनों के आदशे सोदरय-रूपों का 

बहुत गहरा सम्वन्ध है, दोनों पर एक दूसरे का पूरा प्रभाव 
पड़ता है, दोनों एक दूसरे से प्रतिबिन्वित एवं प्रकाशित होते 
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है और एक दूसरे की अपेक्षा सी करते हैं। दोनों का प्राय: 
एकीकरण भी होता है और देनें के सासजस्थ से एक 
विशेष प्रकार के ऐसे आदश सौंदय की कल्पना की जाती है 
जो अपूर्व या अलौकिक आनन्द का अनुभव कराता द् 
देश-काल और समाज के प्रसाव से भी सौंदय के आदर्शो 

विभिन्नता, और अनेकरूपता आ जाती है। जल्न-बायु का 
पाथक्य भी इस पर अपना पूरा प्रभाव डालता है और सौंदर्य 
की सिन्न भिन्न रूपो में चित्रित कराता है। समय के परिवर्तेन से 
भी सौंदय के आदर्शों मे परिवर्तन होता रहता है, आज से एक 
सहस्र वर्ष पूर्व सौंदय का जे। आदश था वह आज नहीं रह 
गया और इसी प्रकार आज से हज़ार वर्षों के उपरान्त भी 
सौंदय का आदश सर्वथा भिन्न होकर दूसरा ही है! जावेगा। 
भारत में सौंदर्य का जे आदशे रहा है तथा आज है वहद्दी 
अन्य देशो (इंगलेड, अरब, फारस, चीन आदि) में नहीं पाया 
जाता। इस विभिन्नता का कारण देश-देशान्तरो की प्रकृति 
(जल्न-बायु आदि)-सस्बन्धी विभिनज्नता या पा्थेक्य, तथा 
तत्मरभावित सभ्यता-संस्कृति आदि सम्बन्धी वेलक्षण्य ही 
मुख्यतया होता है। देश और काल के अनुसार प्रवर्तित 
होनेवाले भिन्न भिन्न समाजों मे भी इसी प्रकार सौंदय फे सिर 
मिन्न आदशे पाये जाते हैं । 

संसार में इस प्रकार विभिन्न सोंदर्यादर्शों के होते हुए 

भी यह देखा जाता है कि अन्तत; सबके मूल में सौंदर्य 


श्प आलेचनादशे 


का एक ऐसा श्रादश है जे सर्व॑प्तमंभत या सर्वमन्‍्य होता 
हुआ विश्वव्यापक और सववेया स्वाभाविक ही सा है। सौंदये- 
शास्त्र इसी व्यापक एवं सर्वमांन्य स्वाभाविक्र सौंदय का, जें। 
से 4 सत्य और अलौकिक आनन्दे का देनेवाला है, विवेवंल 
करता है। और इसी के अलुकूत एक स्व॒त्च आदर्श का 
चित्रण करता है। प्रत्येक ललित कलाकार का इसका 
यथेावित ज्ञान्न प्राप्त करना अनिवाये ठद्दरता है। ईंमी 
प्रभार प्रत्येक सत्साले,चंक्र को भी इससे परिचय प्राप्त करना 
आवश्यक होता है, क्योंकि बिना इसके वह किसी भी कला 
से सम्बन्ध रखनेवाली रचना का यथेष्ट मसे ही न जान 
सकेगा और उसकी आलोचना भो न कर सकेगा। 
रुय-वैज्ञकण्य भो सौंदये के आदंशों पर अपना गहरा 
प्रभाव डालता है, और अपने अनुकू त सौंदर्य के विशिष्ट 
आदशों की कल्पना करता है। ऐसा करते हुए वहं प्रायः 
स्वाभ विक्र तथा व्यापक सौंदर्यादश में अपने अनुसार 
विशेषतायें उत्पन्न कर लेवा है। यहों कलाकार की मौलिक्ता 
और करपना की विशेत्ता दिखलाई पड़ती दै। इसी का 
देखना कौर इसी पर विवांर करके अपना निर्णय देना 


आहश्षे'चक की दठंव्य है | 
यह सभो जानते हैं कि काव्य (साहित्य) एवं संगोत 
लित॑ कलाओं की श्रेणा मे सर्वाआ्राण्य हैं। इनसे काल्पनिक 
और मा सिक्र सौंदर्यानन्द का सब कलाओं से अतिक प्रावान्य 


हि 
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एंव प्राचुय रहता है | सेगात में इसी सुखद सौंध्ये का आ* शै- 
रूप सुन्दर स्वरों, ताज्ञों-रागें या रागिनियों के रू | में पाया 
जाता है, और काव्य या साहित्य में वंही मनोसाहक रखसों, 
रंचवा“चमस्कारां (अलकारों, गुर्णा श्रादि) तथा अर्थेसम्बन्धो 
चांतुर्यां के रूपों मे देखा जाता है। भस्तु, झ्रत्र यह स्पष्ट हा 
जाता है कि समातल्लोचक फे लिए सॉर्ये शात्र का ग्रधाचित 
ज्ञान प्राप्त करते हुए आलेच्य वस्तु के कन्न में प्रवरिंत 
इंनिवाले सौंदये॑ के विशिष्ट ग्रादर्शों एवं उन्तके मरित्न सिह 
रूपों से पूर्णेवया परिवित द्वाना चाहिए | 


मनाविज्ञान 


हमारी सानसिक प्र्दृत्तियों (मनोवृत्तियो), हमारे भने- 
विक्रागं एव भावों ([7७७॥॥४७), हमारी भावन,झो ([90॥078) 
एवं इस रे ध्यान (80॥०॥007) श्रौर सांवादि (80॥ध0॥09) 
का प्रभाव हमारे प्रत्यक कथन, स्िंन (विचार) और ठथापार 
पर पड़ा करता है। यह नितानत स्वाभाविक है कि जिस 
प्रकार के मनाविकार, भावादि हमारे द्वोंगे उसी प्रकार हमारें 
व्रिचार और व्यापार भा होंगे। इसी लिए हम कह सकते हैं 
कि प्रत्येक प्रकार की रचना सें रचयिता के भावादि का प्रा 
प्रतिविभ्य॑दिखलाई पड़ता है। उसकी शैली और बिच २« 
घारा सभो प्रक्रार उक्त बारता से प्रभावित हावी हुईं उनकी 
यथाथे प्रतिक्ृति-स। ही होती है। ण्वना में रचयिता की 


रे ; 
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आत्मा रहती है श॥यौर उसकी आत्मा में'मो वह रचना अपने 
असली रूप से व्याप्त रहती है, स्वना-विषय और रचयिता 
देने एक हो जाते हैं, यही वल्लोनता था तन्मयता 
समालोचक की गवेषणीय तथा विचारणीय वस्तु होती* है 
क्योंकि इसी का कार्यरूप मे परिणत होना रचना का, जो 
आल्ोच्यू वस्तु है, सफल उदय है। 

मनाविज्ञान व्यापक और नेसर्गिक रूप से मनोवृत्तियों, 
भावों, भावनाओं आदि का वैज्ञानिक विवेचन करंता हुआ 
उनके रूपों, प्रभावों एवं परिणामा आदि का पूरा परिचय 
देता है, उनके कार्यों और उत्तकी प्रगतियों का व्याख्थात्मक 
बेध कराता तथा उन पर यथाचित एवं स्वोंगपूणा श्रकाश 
डालता है। 

प्रत्येक मनुष्य के सावों-भावनाओं आदि में भी रुचि- 
पाथेक्य के समान वैज्कक्षण्य पाया जाता है, मनोविज्ञान इसका 
ते विचार नहीं करता किन्तु जहाँ तक इन सबकी व्यापकता 
एवं स्वाभाविकता का क्षेत्र है वहाँ तक वह पूशरूप से इन पर 
विचार करतः है। अस्तु मनाविज्ञान से सनोविकारों, भावों 
आदि के सर्वव्यापक और नैसरि क रूपों का--जे प्रत्येक रचना 
में मूलरूप से उपस्थित रहते हैं, यथेष्ट परिचय अवश्य ही 
प्राप्त हो जाता है। आलोच्य वस्तु या रचना के रचयिता मे ये 
ही सब व्यापक रूप से कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ रद्दते 
ओर उसकी रचना मे अपने प्रतिविम्ब छोड़ देते हैं, जिंन पर 
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विचार करना आलोचक का मुख्य कार्य होता है। रचयिता 
की ममेवृत्तियो आदि की विशेषताये खोजकर आल्लोचक उन्हे 
उनके व्यापक और स्वाभाविक रूपों से मिलाता हुआ, प्रकट 
करता है। अस्तु, उसे भावनाओं आदि के व्यापक और नैस- 
मिंक रूपों का यथधोचित ज्ञान रखना अनिवाय हाता है। 
साहित्य या काव्य-सम्बन्धो रचनाओ से ता, जो रस-भावादि 
पर ही सर्वथा समाधारित रहती हैं, आल्लोंचक का यह ज्ञान 
अनिवार्य रूप से ही उपयोगी ठहरता है। ह 


अस्तु, यह स्पष्ट ही है कि आलेचक को, यदि वह किसी 
रचना की सत्समालोचना करना चाहता है, मनोविज्ञान का 
यथेष्ट परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। यह न केवल उसे 
आलोच्य रचना शआऔर रचयिता के ही सब प्रकार 'ससक्तने 
श्र अवलोकन करने से सहायक होगा वरन आलोचना करते 
समय उसे अपने मनोविकारों आदि के भी देखने और सुधारने 
में काम देगा । 


रस-शासत्र (सिद्धात) का (7)००7७४ 0 $७शगग0॥/8 
० 07098), जो वास्तव में मनोविज्ञान का एक अंशमात्र 
है, पूर्ण ज्ञान झोर अलन्ुभव प्राप्त करना आलोचक के लिए 
अनिवाये ही है। हमार आचार्यों ने रसें की. बड़ो मामिक, 
सांगोपांग, श्र विग विवेचना की है, शऔर काव्यशासखर का 
उसे एक प्रधान अंग भाना है । 


३२ , आलोचना दश 
ह ९ 
तकशास्र 


जिस शास्त्र के पूर्ण ज्ञान की महती झअवश्यकता सत्ममा- 
लोाचक का है वह तकेशा(त्र है। तव के साथ ही आलो* 
चक को आज़ोच्य वस्तु को देखना इस पर वियोर करना 
और अपना निरशय प्रकाशित करना पड़ता है। 
आल्लांचना तभी सवा शुद्ध, सच्चा और पुष्ट हवा सकती है 
जब वह तव के नियसा की कसौटा पर कसकर कसी गई 
हा और उनसे सर्वया निय्न्त्रित भी हो। यह तकशासत्र ही है 
जां हमें सही सही सोचना ([शो8॥ ॥ंगोणाड्र और सही 
सहा व्यक्त करना सिखाता है, हमारे विचारों के दोषों या 
विकारों को-जहाँ तक उनका सम्बन्ध विचारों के रुपाँ से 
है, दूर करता है। किसी बात को किस भ्रकार प्रमाण-पुष्ट और 
सिद्ध करते हुए स्थापित करना चाहिए यह हमें तकशासत्र से 
हो ज्ञात हेत है। 

यों तो प्रत्येक व्यक्ति मे तकनाशत्ति , न्‍्यनाधिक रूप में 
रहती है और वंह उसका थथाशक्ति उय्येःग भी करवा है 
किन्तु उस शक्ति का तकशास्त्र से हा पूर् -स्फूनि प्राप्त होती है 
इसी के प्रभाव से वह विकसित होकर चमक उठती, बढ़ जाती 
और सबल होकर सफल्ल का करने लगती है। अब यहे स्पष्ट 
है कि तकरास्र को हसारे लिए विशेष महत्ता है। समालाचक 
हे प्तिए ता यह अनिवार्य रूप से हा अवज्ञाकनीय ठंहरता 


समालोवना का अन्य शा्ों से सम्बन्ध शे३ 


है क्योंकि उसका आलोवना-कार्य इसा पर सभावारित रहता 
है। जब तह उसका निर्णय तंक-प्रतिपादित और प्रभाण-पुष्ट 
न होगा तंब तक वह मूल्य और भहत्त्व से विहीन-सा २हकर 
सर्वधान्य न है। सकेगा । | 

तक गारत्र के ज्ञान के चिना हमारे कथन में ऐसे देष भ्रा 
जाते हैं और हम उन्हें जान भी नहों पाते, कि उनके कारण 
झथ का अनथ हा हो जाता है। साथ ही हम दूसर के 
द्वाश बहुधा बहुत कुछ बहक्राये भी जा सकते है। अपने या 
दुसरे के कंधन मे सत्याप्तत्य या सदसत्त्‌ का निर्णय करना 
वस्तुत: त्रिना तक ज्ञान के साध्य नहों होंता। 


भाषा-विज्ञान, व्याकरण और रचना-कला 


भाषः का पूर्ण ज्ञान होना हो विद्ल्‍त्ता का एक प्रमुल लक्षण 
है। भष -ज्ञान सबके हो लिए न्यूनांधिंक रूप से आवश्यक 
है, किन्तु जो स हित्य-क्षेत्र में पॉंडि्य की साथ कार्य करना 
चाहते हैं उनके लिए तो भाषा का सार्मिक ज्ञान सर्वथा अनि- 
वार्य हो है। भाष--ज्ञान से यहो तात्पय नही कि प्रचल्तित भाषा 
के घोलने, लिखने और समभझतने मे याग्यता या रुमता हो 
वरन अभिप्राय यह है कि साषा के प्रयोग में पूर्ण पहुता शाप्त 
होने के साथ हो साथ भाण के क्रसमिम ऐतिहासिक विकास 
श्रौर उस के रूपरूपान्तरों का पूर्ण परिवय भी प्राप्त हां। उसकी 
फिन्न मिन्न शैलियों, उसके विविव श्रयागे। (मुहावरों) आदि 
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का भी पूरा ज्ञान हो । उसके साहित्य का यशथेष्ट बोध हो 
ओऔर उसकी व्याकरण-परिपाटी तथा रचना-कला मे अभीष्ट 
कुशलता प्राप्त हो। आलोच्य वस्तु के समभने, साहित्य से 
उसके सम्बन्ध के निर्धारित करने तथा उस पर विचार करके 
उसकी विवेचनात्लोचना करने मे समालोचक तब तक सफल 
नहो हे। सकता जब तक उ़से भाषा, साहित्य और रचना-कला 
का यथेष् ज्ञान न हो। अस्तु कहना चाहिए कि तकशाखसत्र की 
भॉति भाषा-शारू (भाषा-विज्ञान, साहित्य, और रचना-कल्नां 
आदि) पर भी समालोचनाशार समाधारित है। इन दोनों मे 
साहचरय सम्बन्ध-सा है। 
आलोचना का जिन विषयों या शास्रो से प्रगाढ़ सम्बन्ध 

है, उनका संक्षिप्त उल्लेख ऊपर कर चुकने पर यहाँ यह भी 

कह देना उचित जान पड़ता है कि आलाचना को सहायता 
पहुँचानेवाले कुछ अन्य विषय और शास्त्र भी हैं। इन 
अन्य विपयों या शाखो का भी समाल्तोचक सत्समाल्ोचना 
के लिए मुखापेत्ञो रहता है । श्रागे हम यह दिखलायेंगे 
कि आल्लोचक का किन किन विषयों से परिचय प्राप्त करना * 
आवश्यक ठहरता है, यहाँ केवल सूक्ष्म रूप से उनका उल्लेख 
करना ही समीचोन जान पड़ता है। यह ते स्पष्ट ही है कि 
उक्त विषयों और आलोचनकला मे अनिवार्य रूप से साहचर्य 
सम्बन्ध है, उनके बिना आलोचन-काय यथेष्ट सफलता के 
साथ हा ही नहों सकता । 


समालोचना का अन्य शास्त्रों से सम्धन्ध श्पू 


अब कुछ ऐसे भो विषय या शासत्र है जिनसे आलोचन- 
* कार्य से प्रायः बहुत अधिक सहायता मिल्तो है । यह तो 
निर्विवाद ही-सा है कि आल्ोच्य वस्तु जिस विषय के अन्दर 
आती या जिस शास्त्र से सम्बन्ध रखतो है उसका ज्ञान उस 
वस्तु के आलोचक की होना ही चाहिए । ऐसे विषयो या शा्रो 
का, जो आलोच्य वस्तु से सम्बन्ध रखते हुए आलाचक के लिए 
अनिवार्य रूप से ज्ञातव्य ठहरते हैं, छोड़कर इस विचार से कि 
प्रत्येक प्रकार की रचना का कुछ न कुछ सम्बन्ध अन्य कई 
विषयों से भी रहा करता है, यह प्रत्येक सत्समालाचक के लिए 
एक कर्तव्य-सा है कि वह बहुज्ञ होने का ,प्रथल्न कर | विस्तृत 
अध्ययन, सत्संग और भ्रमण आदि ज्ञानानुभव के मुख्य और 
प्रबल साधन हैं | यह भी आलोचक का कतंव्य है कि बह 
अपने को मधुप-बृत्ति का साहित्यसेवी बनावे श्रार सःहित्य- 
कानन के विविध विषय-प्रसूनो के रसों का आस्वादन करके 
उनका ज्ञानानुभव प्राप्त करे | यदि वह किसी विषय विशेष का 
विशेषज्ञ या सवंज्ञ नहीं, तो कोई विशेष क्षति नहीं, किन्तु यदि 
वह वहुश्॒त, श,्रर बहुज्ल नहीं तो वह आलोचन-का के पूर्ण 
सफलता के साथ कर सकते मे यथेष्ट रूप से समर्थ न 
हो सकेगा। 
साहित्य, साहित्य का ऐतिहासिक विकास, देश का 
इतिहास (जिससे भिन्न भिन्न कालो मे देश की सामाजिक 
राजनेतिक, धार्मिक दशाओ, सभ्यता, संस्कृति के रूपो, आदि 
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का ज्ञान हो सके) भाष। का इतिहःस आदि विपथ ऐसे हैं जो 
प्राय; प्रत्येक समालोचक फे लिए आवश्यक है, क्योकि इनसे 
श्रान्मोचन-क्राथ मे बहुत बड़ो सहायता मिलता है। इनके 
साथ हो उसे यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए चरित्रशाश्र 
(08068) का भो, क्योकि नाठक, उपन्यास आदि में 
घरित्र-चित्रण का प्राधान्य रहता है, श्रार इसके लिए चरित्न- 
दशन का अध्ययन आवश्यक है। संन्प-रू। में कह सकते 
हैं कि जितने हो श्रधिक विप्रयों था बाताँ का ज्ञान >ितना 
हा अधिक आलाचक का हांगा वह उने ही अधिक 
उच्च कोटि का आल्लोचक बस सकंगा | पांथ्त्य के सध हो 
य : लाक नुभव की भी पुट उसमे लगी है तब ता सालों उसमें 
सेने और सुगंधि की कहावत भी पूश॑तय, चरित।्थ द्ात। है। 


आलोचना और भाषा 


अलोचना का सम्पन्ध भाषा एवं भाषा-विज्ल न से भी 
झति घनिष्ठ और अनिवार्र है। भाषा हा पर यह अ्रन्य,न्य 
शात्यों की भाँधि सब प्रकार समाधारित रहतो है। भाषा हो 
इसक। कलेवर है, यदि घिचार इसके प्राश हैं । 

किसी भा एकार की रचना क्यों न हा उसकी आलोपना 
शी ठाक़ हो सकतो है जब आलोचऊ उसे 5.क तरह समभक 
के, यह बिना भाषा का यथेष्ट ज्ञाम प्राप्त किये भहों हो 
सकता | भाषा ज्ञान से तात्पर्य न कंबल प्रचलित भांपा 


समालोचना का अ्रन्य शाज्षों से सम्बन्ध ३७ 


(साहित्यिक एवं घोलचात की) से १ृर्ण परिचय प्राप्त करने ही 
से हे धरम उसके समस्त ऐतिहासिक विश्वास, उसकी समम्त 
रू रू नतरों (प्राचान, एवं प्र्वावानादि) उसकी शैक्षियों 
(पद-रचना या भाव-प्रक्राशन-रीतिया) इसके व्याकरण, कोष 
एपं प्रयाग आदि सभी विषयों से यथ।<-त ५रिचय प्राप्त 
करने से है । 

अत्तु, कहना चाहिए कि समानोचना के लिए आापा- 
विज्ञान, व्याकरण, काप तथा भाषा-सर्म-सूचक अन्य शा््रां या 
विपग्रा का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार है, क्योंकि आलाचना 
का इनसबत आधाराधेय सम्प्रन्य है। जब तक आ्रालोचक की इन 
सबका यधातचित ज्ञान न होगा तब तक किसी (प्राचोन या 
अर्वाचीन) लम्यक या कवि की किसी भो रचना का यथार्थ रूप 
में समझना उसके लिए नितान्त ही असम्भव होगा, और 
जब तक वह रचना का समझे हो गा नहीं तय तक चह 
झालोवता हो न कर सकेगा, यदि करने का दुस्साइस 
अनधिकार चैष्टा के साथ करेगा भो ते उसकी आलोचना 
आल्लाचनता ही न हो सकेगो | 

भ.पा से सर्वथा ५रिचित होना हो समालोवक के लिए 
सत्मसालाचना के करने से पूर्ध अनिवार्य नहीं है वरन भाषा 
के लिखने (एवं उममे रचना करने) मे भी उसे एश पढुता प्राए 
करना तथा अभ्पम्त हाना भो अनिवत्य है। यदि बह भापा 
के प्रयोग से कुतल्ल न हागा अर्थात्‌ आते विवारं को 
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यथेष्ट भाषा के द्वारा प्रकट करने में क्षम या समथथ न होगा 
तो वह किसी लेखक ग्रा कवि की कृति को पढ़ और समझ 
कर भो उसकी आलोचना के करने में असफल ' और असमथे 
हो रहेगा। ह 

अस्तु, आलोचना के लिए न केवल भाषा-पांडित्य ही 
समापेक्षित है बरन्‌ भाषा-प्रयोग-पटुत्व भो आवश्यक है। 
अर्थात्‌ आलोचक का एक कुशल लेखक भो होना चाहिए। 
इसके साथ हो यदि उसे विविध प्रकार की साहित्यिक 
रचनायें करने सें भी कुछ अभ्यास है तब तो और भी अधिक 
अच्छा है। क्योंकि इस प्रकार उसे न केवल शाख्रीय 
ज्ञान ही आलोचना के लिए एक साधन रहेगा वरन रचना- 
कला का अनुभव एवं प्रयोगात्मक (7०7०७) ज्ञान भो 
रहेगा, जिससे उसे अपने आले।च॑न-कार्य में बहुत श्रधिक 
सहायता मिल्ल सकेगी । 

इसका यह तात्पय नहों कि समालोचक को रचयिता 
भी होना चाहिए और उसमे, काठय, नाटक, उपन्यास श्रादि 
विविध साहित्यिक रचनाओं में यथेष्ट अभ्यास होना चाहिए, 
हॉ यह अवश्य है कि उसे यदि इन - सबका कुछ अलुभव हो 
तो बहुत अच्छा है। यह उसके लिए अवश्यमेव अनिद्वार्य 
है कि वह लेख लिखने मे सर्वंथा अभ्यस्त और कुशल हो । 
साथ हा उसमे भाषा की विविव शैलिये क॑ उपयोग की 
यथेष्ट क्मता भी हो, अर्थात्‌ वह अपने विचारा का विविध 
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, प्रकार से सफलता के साथ प्रकट कर सकता हो | भाषा पर 
"उसका इतना अधिकार अवश्य हो कि वह अपने विचारों 
के अनुसार यथावश्यकता भिन्न भिन्न रूपों या ढगो से चला 
सके । उसकी भाषा से ग्रधानतया स्पष्टता, सत्यता, 
प्रभावात्पादकता, राचकता और भावधूर्णता का होना अनिवाये 
ही-सा है। बिना इन गुणों के उसकी आलोचना सुपाख्य, 
और प्रभाव डालनेबाली न हो सकेगी। । 
अ्रलोचना के लिखते समय आल्ोचक को एक लेखक 
ही हो जाना चाहिए, और जिस प्रकार की वह आलोचना 
* लिख रहा है ठीक उसी के अनुकूल उसे अपनी भाषा और 
शैली को भी रखना चाहिए। यदि वह वैज्ञानिक शैली की 
गबेषणी ([707०0४७) आलोचना लिख रहा है ते इसे अपनी 
भाषां ब.त ही संयत, स्पा और साधारण रखना चाहिए | 
उसके वाक्य दीघांकार और जटिल न होने चाहिए, अन्यथा 
बोधता और स्पश्टा का जा वैज्ञानिक शैली के अध्ययन 
या गवंषण क लिए अनिवाये हैं, आधात पहेँचेगा। भाषा 
का अलंकत ([0४०7७४४०) और गूढ़ न बनाना चाहिए। 
साषा ओर शेल्ो मे जहाँ तक सरलता, स्वाभाविकता और 
उपयुक्तता आ सके वहीं तक अच्छा है। वाक्य सीधे- 
सादे, स्वल्प और स्वाभाविक स रही रहे। शेली मे 
इतिबृत्त (१४७७० ० 480) की ही प्रधानता का रहना 
अच्छा ह। $ 
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यदि आलोवना निर्णयात्मक (तञातालंत्रे) है वो उसके 
लिए भाषा को सब्र प्रकार न्यित्रित, एक थंदायिनी श्रौर 
सुव्यवस्थित रखना ही ठाऊ ह्ठै | प्रत्येक वाक्य भावपूर | 
आर सबत रहे। वामज़्य-विन्यास मे यौक्तिक क्रम 
(.0ट्वाएत) हिश्वपशा९6 0" 0/00।) और पारस्परिक सहयाग- 
सम्बन्ध रहे। वाक्य एक दूसरे का पुर करते और सहा- वा 
देते रहे। एक सुसंयुत्त *खत्ता के ही समान्त वाक्य वलो और 
पदावली का चलना चह्दिए। तक या स्थाग्र के (ियमों का 
पूरा ध्यान रखता चाहिए और तकशाख्र मे दिखाये गये वदतो- 
5 घरतदाष (80-#७वराएक्षतालाणा) था जाति जेसे दोषों 
के। न आने दता चाहिर। वाक»ं को इस प्रकार व्यवा घत 
करना चाहिर कि उनके संये ग से स्वत:साथ्य या परिणाम 
(00९ ॥्रश०)), जा निए्य के रूप में होगा, निकल्न ञ््ते। 
झपने कथन के प्रमाण भी यथावश्यकता और यशथास्थान देते 
चत्नत्ा चाहिए । सारांश यह है कि इस शैज्ञी की आलोचना में 
भाषा और शैज्ञों दोनो को तक्ं।नचित रखते हुए, पु!, प्रौढ़ 
और :भाव-पूर्ण रखना चाहिए। शब्द, वाक्य, वाक्शाश 
सभी तुले हुए, सुन्यवत्थित, सुस्ंगठित और साथ रखने 
चाहिएँं। रु ष्ववा और यधाथवा का ध्यान रखना झनिव ये 
ही हैं। जहाँ तक हो समे इसमे समास न हो और यदि 
हो भी ता लघु आफऊार कं ही हो, जटिलता ओ दुर्बोतता 
कही भी,न आन प.ये । पत्षापत्ष (रचना-वस्तु और अपने 


व 
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सिद्धान्त) कौ स्पष्ट व्य|छरा करके उस' पर सत्ता से 
विनर कर क्रमश: निर्शय की ओर जाना उचित है, रचना 
पर रचना-नियमों की चरिताध्ता का बहुत ही विचारपूर्वक 
देखना चाहिए। फोई भी बात बिता प्रमाण के न 
रहनी चाहिए। 

ऐतिहा सके रीति की (प्रांझतश०त) भरालीचना में 
भाषा श्र गैता में रुविस्ता श्लौर शेचकता की भी मात्रा 
यथे। रूप में रकखी जा सकती है, इसमे ऐसे शब्दों, 
वाक्यांशों और वाक्य का प्रयोग अच्छा ठहरता है जा 
समाकण्क, मंजुल ओऔर क्रिग-सूचक हैं।। शैज्ञा में कुछ 
तावि कता का भी हाना आवश्यक है क्येकि रचना-वम्ठुगत 
बलों क॑ ही आधार पर श्राल।चक की रचयिता तथा उस पर 
पछ़नेवाले वेशनकाल के प्रभावों का अनुमान करना पड़ता 
है, अतएव श्रनुमानों के निकालने में उत्ते धर्ब से ही काम 
हीजा अनिवाय हाोगा। गांभीत लाने के लिए भाषा उत्कृष्ट 
और धाराव।ही रक्खी जा सकती है, किन्तु प्राय: इसके लिए 
भी स्प३, सरल और सुबोध भाषा ही अ्रविक उपयुक्त 
ठहरत्ता है । 

मनोवैज्ञानिक (7?85०)॥०।०६१८४]) दाश निक और 
आन्वीक्षिकी (77९४४४७४९७) शैला की श्रल्लेचनाओ मैं 
साष। और शैत्ा पर बुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। 
रचता से रचॉथिता की अन्तधेत्तियों या अन्त:उक्रति की 


हर आलेोचनादर्! . ह 
साम्मिक बातों, उसके स्वभांव-चरित्रादि की विशेषताओं और 
उसके जीवन के मर्मो की छानबीन तथा समीक्षा करना 
साधारण काम नहीं, फिर गवेषणा-सम्बन्धो विचारों का 
व्यत्त करना और भो असाधारण बात है। ऐसी आल्लोचना , 
में चूँकि आन्तरिक मर्सों का प्राधान्य रहता हैं इसलिए 
भाषा से अमूर् (8॥08४80), भाव-पू्ण और सावना-सूचक 
शब्दों, पदों तथा वाक्यों की ही प्रधानता और प्रचुरता 
रखनी चाहिए । वाक्यो मे व्यंजकता (8प88०87ए०7688) का 
ही प्राबल्य होना चाहिए ।| ऐसी दशा मे भाषा कुछ उत्कृष्ट 
या »भोर हो सकतो है, और शैली में भो कुछ गृढ़ता और 
जटिलता-सी आ सकती है, फिर भा आलेोचक को यही 
प्रयत्त करना चाहिए कि भाषा पर्याप्त रूप से सुधोध श्रौर 
स्पष्ट ही रहे। रोचकता और रुचिरता के ल्ञाने का भो पर्याप्त 
प्रयक्ष करना चाहिए । जहाँ कहीं जीवन की घटनाओ पर 
भी प्रकाश डालना पड़ता है वहाँ भाषा से क्रियाप्रधान शब्द 
था वाक्य रखे जा सकते हैं। 
ऐसी आल्लोचनाओ के लिए, जे आदशवाद ([00कछ0) 
प्रभाववाद ([777888०ाशा॥)) और सौंदयेशार (8 ०७॥४७४८ 
80७॥0७) पर समाधारित रहती हैं, प्रायः सुसज्जित या 
अलकृत (फ8प४ए९), पंमत्कृत (4870) ओर समाक्रषक 
भाषा और शैली ही विशेष उपयुक्त होतो है । इनमे कामल- 
कान्तपदावली, रमणाक वाक्य-विन्यास और लालित्यमाछुयपूण 
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शब्द-संगठन भी अधिक रोचक और रुचिर होता है। 
आदशवाद के अनुसार प्रथम अपनी आदशे रचना की व्याख्या 
करके उसी के साथ आलोच्य रचना की तुकना-सी की जाती 
है, अत: इस प्रकार की आलोचना मे संतेलन (शब्दों, वाक्‍्यों 
श्रादि सभी में) का पूरा ध्यान रखना चाहिए | इसमे तुलना- 
त्मक पदो, एवं वाक्यों की विशेष प्रधानता रखनो चाहिए । 
आलेचनात्मक अध्ययन के लिए, जो विषय-विवेचनी या 
व्याख्यात्मक ([008७५०४२०) आलोचनायें लिखी जाती हैं 
और जिनमे आलोच्य वस्तु या रचना के समस्त अंगों-प्रत्यगो 
का सांगापांग विवेचन विश्लेषण के साथ किया जाता है और 
उसकी सभी मामिक वथा रुचिर राचकताओ के स्पष्टीकरण 
के साथ ही नवीन एवं मौलिक विशेषताओं पर भी प्रकाश 
डाला जाता है और उसके रहस्यों का उद्घाटन किया जाता 
है, उनके लिए, भाषा सर्वथा स्पष्ट, सुबरोध, सुव्यवस्थित और 
साधारण ही रखनो चाहिए। यथास्थान पदावली तथा 
वाक्य-विन्यास को असूते और समूर् शब्दों से पूरी, रोचक 
और अथप्रकाशक रखना चाहिए। एक ही भाव को सिन्न 
मिन्न प्रकार के वाक्‍्यों या शब्दो के द्वारा भिन्न-भिन्न रूपो से 
'समभाने का प्रयज्ष करना चाहिए। स्थान स्थान पर रचना- 
सन्निहित सिद्धान्तो की भी व्याख्या करना चाहिए। 
साधारण और प्रवाह-पूर्ण शैली ही इसके लिए अ्रधिक उपयुक्त 
उहरती है। इसमे एक हा भाव या अर्थ के प्रकाशित 
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करनेवाले विविध 5कार के शब्रों का प्राबल्य एप प्राचुय 
रखना पड़ता है, भांवों और तात्पयाँ की कति,य रूपों में 
समभने और समझाने के लिए विविध 5रकार के श्रों 
ए£ वार्क्या का संशुफन करना होता है। यह भी हो सकता , 
है कि कहों कहों विशेषताओं के स्पष्टाकरण से भापा कुछ 
जटिल, गंभीर श्रै।र उत्कृष्ट हो जाये, किन्तु जहाँ तक हो 
सके 5यत्न इसी बात का करना चाहिए कि भाषा रुचिर और 
रोचक होते हुए भी साधारण, सुधा तथा सुव्यवस्थित हो 
रहे, वह साहित्यिक कीदि की रह कर भी रपष्टता को सीमा 
से वाहर न जा सके | 

इस प्रकार सूच्स रूप से मिंन्न-भिन्न प्रकर की प्रमुख 
आल्ेाचना-शैलेयां के लिए भिन्न भिन्न प्रकार कौ भाषा-शैलियों 
का उपयोग किया जाता था जा सकता है, किन्तु व स्तव में 
आलेोचन-क।र के लिए भषा के उपयाग का कफेई प्थिर 
ओर नियमबठ्ध विधान नहीं बनाया जा सकंता। यह सब 
प्रकार सुयाग्य अ ल्लोचक की हो भ्वंत्न्त्र इच्छा तंथा अभ्यास 
पा ने खेखन-शक्ति, प्रतिभा तथा ये+्येतां को विषय है कि 
वह किप्र प्रकार की भांष। तथा शैज्ञी का उपयाग अ्रपभी 
आलाॉचना में करे | सिद्धहस्त लेखक की भाँति एक सुयोग्य 
और अभ्यस्त आलाचक भी अपनी विशेष प्रकार की भाषा 
ए४ं शैज्ञी के ही द्वारा अ्रपनी आजोचवा का सफल बना 
समता है। वह उक्त व्यवध्था के सर्वत्रा प्रतिक्ृृत का» भी 
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कर सकता है। वास्तव मे भाषा और शैलों, उसके अवान 
द्वोकर रहती है न कि वह इनके श्रधान होकर रहवा है, इनके 
कारण उसके मार में किसी भा प्रकार की बाधा नहों उपस्थित 
हे। सकती । यद्यपि यह बात सर्चेथा सत्य है तथापि उन 
शालोचकों का, जिन्हे लिखने मे यथावित अभगास नहों श्र 
जा भाषा और शैली के 5योगों मे सिद्धहस्त नहों, जिनमें 
लेखादि लिखने की कुशलता या पूर्ण पढ़ुता नहों, भाषा और 
शैली के प्रयाग तथा इनकी चुनने पर भो यथेष्ट ध्यान रखना 
चाहिए | ऐसे हो लोगें। के लिए यह विव्रान उपयुत्त तथा 
उपाय है| सकता है। 


साहित्य-समालीचना 
साहित्य 


इस शब्द का प्रयोग प्रथम केदल काज्य के ही लिए होता 


था क्योंकि प्रथम काव्य ही की रचना हुई थी। भारत के सर्व- 
प्रथम कणि प्रांत:स्मरणोय श्री अहर्पि वास्मीकि जी ही माने गये 
हैं, उन्हीं के कारण काव्य (कविता) का ःवेश-प्रकाश भारत , 
और संध्ठत भाषा में हुआ है श्रैर उनकी रायायण हो काव्य- 
साहित्य दा सर्व्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ प्रंथ है। इसके अनुसार 
काव्य के उदयानन्तर हो काव्य-शास्त्र का निर्मित डोना सिद्ध 
हे।तः है। किन्तु कुछ दिद्वानों का मत है कि काव्य-शास्त्र 
की सत्ता एवं महत्तः वेदों के हो समय से माननी चाहिए, 
क्योंकि वेदों मे काव्य-शास्त्र के तत्त्व प्राप् होते हैं। इन्ही 
तत्वों का मार्भिक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर कवियों ने काव्य- 
रचना की है। उत्त महर्षि वाल्नीकि भी वेदों के संक्ष 
और इसी लिए काव्यशःस्त्र के तत्त्वदर्शी थे, इसी लिए उन्‍्हेंने 
इतना स्तुत्य काव्य रचा है। दोनों विचारों की पुष्टता देखते 
छुए इस विवाद की बन्द करने के हेतु कुछ विद्वानों की धारणा 
है कि काव्य और काव्य-शास्त्र दोनों पअन्योन्याश्रित और 
सहचर हैं, अध्तु । 
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आचार्य भागा ने काव्य की परिभाषा देते हुए “शब्दायों 
सहित॑ काव्यम?” लिखा है, और काव्य उसे माना है जिसकी 
रचना सें शब्द शऔलौर अथे दोनें से सम्बन्ध रखनेवाला चातुय 
चमत्कार हो । सम्भवत: उनके पश्चात्‌ द्वी काव्य को साहित्य 
की संज्ञा दी गई है और उनके सहित शब्द का ही इसका 
उद्गम साना गया है, क्योंकि साहित्य शब्द सहित शब्द से 
दी भावाथे से (सहितस्य भाव: साहित्यम) सिद्ध होता है। 
काव्य के अथे मे साहित्य शब्द का प्रयोग बराबर अब 
तक होता आ रहा है। भतहरि आदि कतिपय विद्वानों एवं 
कवियों ने इसी अथे में इस शब्द का प्रयोग किया है :--- 
“साहित्य-सड़्रीत-कलानभिज्ञ: 
साज्ञात्पशु: पुच्छविषाणहीन:” । भर्तेहरि---- 
“ाब्दाथयेयेथायत्सहयागेन विद्या साहित्यविद्या? 
--राजशेखर 
साहित्यपाथे।विविभन्थनेत्थ कांव्यारः रक्त हे कवीन्द्रा/? 
--चिल्दय 
इसी आधार पर काव्य-शास्र का भी साहित्यशास् 
कहा गया है। काव्य के जितने भी शुण, कर्म, स्वभाव 


एवं अंग आदि हें वे ही सब साहित्य के भी हैं। अब इधर 
कुछ वर्षा से साहित्य शब्द का प्रयोग ठाक उसी अथे से 


छ्प ' आाक्षोचनादरी 


किया जाता है जिस अथे मे अँगरेज्ञी 'शब्द [॥67/ए॥'8 
प्रयुक्त दाता है। इस प्रकार श्रब साहित्य से तांत्परथे हैं 
किसी देश या समाज के समघत प्रकार के. सुन्दर विचारों, 
उपयोग भावों एवं भव्य भावनाओ्रों के विशद्‌ सुरक्षित समूह 
से। इस व्यापक और बिप्तृत परिभाषा के अन्‍दर किसी 
भाषा के समस्त विषयां (काव्य, इतिहास, शांख्र, भूगेक्षादि) 
का सारा श्रंथ-सधुच्चय आ जाता है। 


यहाँ हमारा वात्पये जिस अथ से है बह साहित्य का 
पूर्व अथे ही है, भर्थात्‌ यहाँ हम साहित्य शब्द की काव्य का 
पर्यायवाचक शब्द ही लेते हैं, श्रै,र इस प्रकार अपने विषय 
को सीमित कर देते हैं। 


अब साहित्य और समाल्लाचना की परिभाषाओ का 
इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यह रुष्ट ही हो ज,वा है 
कि स'हित्य-समाले.चना से क्‍या तात्पर्य है। किसी भाषा 
के स।हित्य का सम्यद्‌ रूप से अवले।कन करना ही उसका 
संमाले।चन करता है, इसी प्रकार उस सांद्दित्य की किंसी 
प्रंथ-विशेष को भो विशेष रूप से अवलोकन करते हुए उसके 
गैश-देषों पर दृष्टिपात कर अपना निश्चित मत उसके 


सम्बन्ध मे स्थिर करना भी उसकी समाले।चना करना दे। 


यही पर हम यह और कह देनां चाहते हैं कि यदि 
साहित्य के किसी मंथ का सब प्रकार अध्ययन किया गया दे 


साहित्य-समात्ते वना रु 


कौर यह दिखलाया गया है कि उस प्रंथ से किस विपत्र का 
निरूपण करते हुए किस रूप मे उसके लेखक ने इसका 
प्रथयन क्रिया है, उसमे किस बात का वर्शन किस कार 
किया गया है, ते यह इस अ#ंथ का समाले।चन न होकर 
उसका ससावलेकन (२०४०५) हो कहा जावा है, क्योकि 
इसमे फेवल ग्रंथ का सम्यक्‌ रूप से अवल्ेकन-मात्र ही किया 
गया है। समालेचन के लिए यह आवश्यक है कि उसमे 
प्रंथावले।कन के परिणाम के साथ द्वी साथ आलोचक इस पंथ 
के २ णो एडं देषो पर भी यथे६ प्रकाश डाल्षवा हुआ उस पथ के 
सम्बन्ध मे अपना निश्चित मत (700;80॥०॥) भी प्रकट दे 
और यह दिखलावे कि उसकी रचता करने मे लेबक की कहां 
तक सफलता प्राप्त हुई है और उसके द्वारा देश एवं समाज 
पर क्या प्रभाव पड़ सकदा है, इत्यादि । यदि ऐसा नहीं किया 
गया और केवल प्रंथ का गवलेाकन ही किया जाकर उसका 
यथे।चित परिचय-सात्र दे दिया गया है ते यद्वर समालेोचन 
न द्वाकर समावलेकन ही कहा जायगा । इसी की अंगगरज्ञो 
मे 8९एा९छ कहते हैं। अग्तु यह भो अब स्प१ ही है कि 
समाले।चना (070ह्ढा)) मे आलेच्य विषय या पंथ के २ ण- 
देषो का निदशन और तदाधार पर स्वमत-प्रकाशन अनिवार्य 
एवं आवश्यक है। इसके साथ ही लेखक तथा उसकी 
रचना के अन्तरंग एवं बहिस्ग सौंदर तथा कौशल्लादि पर 
प्रकाश डालना भा अभीष्ट है। बिना इन बाएं के सम ले।चना 


घू० आले।चनादशे 


का तात्पय पूरा ही नहों होता। अतश्व कह सकते 
हैं कि समालेचना का मूल उद्देश्य उस निष्कर्ष का प्रकट करना 
है जिस पर उसका कोई भो सहृदय पाठक इसे सम्पक्‌ 
प्रकार से पढ़कर पहुँच सकता है । | 

समावलेकन से यह तात्पय है कि उसके द्वारा दूसरों 
की उस समावलेकित ग्रंथ का पूरा परिचय प्राप्त हा जावे और 
उसके पढ़ने से पूर्व उनका सार सब प्रकार सुबाध, सुगम 
श्रौर सरल हा। जाये। इसमे ग्रंथ क॑ गुण-दाष-विवेचल, सत- 
प्रदाशन और इसके ' भावादि का स्पष्टाकरण या निदर्शन 
आवश्यक नहों। इसका काये या उद्देश्य कंबल दूसरे 
पाठकी के लिए उसके अध्ययन के पथ का प्रदशन कराते हुए 
उसका पूर्व परिचय दे देना ही है। 

यह अवश्य है कि समालेचना मे सूक्ष्म रूप से 
आल्लोच्य अंथ क॑ वण्ये-विषय का परिचय भा दिया जा सकता 
है और इस प्रकार उसमे समावज्ञोेकन का सामंजम्य किया 
जा सकता है। किन्तु यह उसके लिए नितान्त आवश्यक 
नहीं । वास्तव में समालोचना का सम्बन्ध आलेच्य विषय 
यथा ग्रथ पर यथेष्ट रूप से निशयात्मक दृष्टि डाल कर स्वमत- 
प्रकाशन से ही है, यही आल्ेचना का प्राय है, इसक॑ बिना 
आलोचना निर्जीव-सी ही रहती है । 

यदि हम आलोचना की एक प्राण मान ले ता निशयात्मक 
स्वमत उसका प्राण, आल्ले।च्य अंथ का सम्यक्‌ अवल्लाकन 


साहित्य-ससालोचना हे 


(विवेचन) जिसके अन्दर पअ्रथ के विषयों का सूज्म परिचिय, 
निरूपण आदि भी आ जाते हैं, उसका कल्ेबर या शरीर 
और गुण-दोष-निदशन, कल्ा-कौशल-प्रकाशन आदि उसके 
श्रग-प्रत॑ग्र हैं । 

यह नितान्त स्मस्णोय है कि गुण-दोष-अरकाशन का 
तात्पय यह कदापि नहीं है कि केबल गुण ही प्रकट किये 
जाये या कंबल दोषो का ही ;रदशन कराया जाबे। काई 
पदार्थ इस संसार मे ऐसा नही जिसमे गुणों के साथ दोष 
नहों, प्रत्येक गणयुक्त पदार्थ मे छुछन कुछ दोष और 
प्रत्येक्त दोषयुक्त पदा मे कुछ न कुछ गुण अवश्य हांते 
हैं। दोषरहित और गुणसहित यदि कुछ है ता केबल 
एक बही है जिसे ब्रह्म कहते हैं । 
,. यदि आलोचना में केवल शुण ही #कट किये गये हैं तो 
वह ;शंसा है और यदि कंबल दोष ही दिखलाये गये हैं ते। 
वह निन्‍दा है। समालांचना मे यथार्थ गुण-देषो का 
वास्तविक एवं उपयुक्त निदशेन होना चाहिए। समालेचना 
के विविध रूपी पर आगे प्रकाश डाला गया है जिससे उसके 
वत्वो, अंगो और रूपो का यशथेष्ट' परिचय »प्त हो सकेगा । 


] 


उददश्य-लाभ 


समालोचना का मूल या मुख्य उद्देश्य, यदि सृक्ष्मन्हूप 
में प्रकट किया जाय, वास्तव मे सत्य, ल्ॉक-मांगल्य (जैसके 
अन्द्र' देश-समाज का हित, ज्ञान-बृद्धि, सत्पथ-प्रदशत एवं 
अध्ययन-शिक्षणादि, भो आ जाते हैं) और सौंदर्यानन्द क्री खोज 
करना है। इसके साथ हो समालांचना का लक्ष्य यह भी 
है कि जिन दोषों से किसी रचना में अरुविकर एवं 
झनीष्सित कल्लुषितता आ जाती है उनसे रचगिता तथा 
अन्‍य जनें का सावधान करा दे जिससे वह लेखक या 
वैसा हा कोई अन्य लेखक उन दोपों की पु।रुक्ति से अपनी 
रचना को सद्ेष और अराचक न करे | 
किसी भ्रथ के सम्बन्ध में समाल्रोचक उपयुक्त अवलोकन 
के पश्चात्‌ जा अपना निश्चित निर्णय या मत प्रकट करता 
है उससे जद्तां को बडा लाभ होता है। पाठकों को यह 
ज्ञत हो जाता है कि अध्ुक श्रथ कितना अच्छा श्रार पठनीय 
है, तथा कहाँ तक वह ग्रह्म अथवा त्य ज्य दै। साथ ही 
खसखक का अपने उत्तरदाज्तथि क॑ ५रिपालन को सफलता 


े पर 


उहेश्य लाभ ध३ 


एवं प्रमफलता का भी ज्ञात हो जाता है जिससे बह अपने 
सार से उचितेपयेंगो सवार करें संकेता है। 

इसके साथ ही समालांचना से किसी अ्रथ के सौंदय 
. पर ऐसा प्रक्नारा पड़ जावा है कि वह दूसरों के लिए 
नितन्‍्त सुबोध, सुगम और सेरल साध्य हो जाता है। 
कहना चाहिए कि किसी छोंखक थां कवि की रचना की 
थेंदि किसी के द्वारा व॑ सतव में महत्ता एवं स्थांयो सत्ता प्राप 
होती है दा वह समालो वक हो है, और उसकी सत्सभा>ं उननां 
ही वंह विधि है जिमकेी द्वारा आतिच्य रचना कों 
गौरव प्राप्त होता है, उसका स्थान स हित्व-समांज से स्थिर 
या +श्चित हो जांता है। 

सुयेग्य समांज्ती चक की सत्समालोचेना से आज़ोचय रचने 
की वे जटिल ए४ दुर्बाध प्रथियाँ भा सुलमक कर सुवीयब एवं 
स्पष्ट हो जाती हैं. जितका सुलकाना था समर्भना सावारण 
व्यक्ति के लिए कठिन होता है। सत्सभमांलों बना इंस प्रकार 
किसी आल्ांच्य रधना की चारुता से ऐसा चमका देती या 
सकती है जैसा उसका रचयिता उसे नहों चमका सका था 
सकता है। लेखक था कवि की प्रतिभा को सुन्दर प्रभा से 
प्रकाशित करना वास्तव मे उसकी सुयाग्य समाल्लोचक का ही 
कॉम है। समालोचक ऐसा करके न कंबल सेखफ और 
उसकी रचना का गौरबान्वित ही करता है वरन उनकी 
ल्लोकऊसिट्ठ, परिचित और व्ययक भी बनाता दे, क्योंकि 


न 


५७ है आलोचनादशे 


डसकी सत्समालोचना से आकर्षित हेकर लोग उस रचना 
कीा अपनाते और पढ़ने लगते हैं, जिससे उसकां विस्तृत प्रचार 
हो जाता है और उसे समाज मे समादरपूर्ण स्थान प्राप्त हो 
जाता है। 

यहीं यह भी कह् देना अलुपयुक्त न होगा कि जिस 
प्रकार सुयोग्य एव सहृदय समालोचक किसी लखक या कवि 
तथा उसकी रचना को अपना सत्समालाचना से गौरवान्बित 
कर सकता है उसी प्रकार एक अयेग्य एवं अरसिक आलाचक 
अपनी दुरालोचना से उसे विगहिंत एवं तिरस्कृत भी कर 
सकता है।इस दृष्टि से समालोचक को एक प्रकार का 
विश्चि भो कहा जा सकता है। कोई रचना कितनी भी 
निर्दोष तथा सुन्दर क्‍यों न हो, एक दुरालोचक के द्वारा वह 
नष्ट की जा सकती है, ठीक इसी प्रकार एक साधारण रचना 
भी सुयोग्य समालाोचक के द्वारा बहुत कुछ उत्तम और 
'वमत्कृत रूप मे प्रकाशित की जा सकती है। 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार कवि 
या लेखक श्रेष्ठ श्रार निक्ृष्ट हाते हैं उसी प्रकार समालोचक 
भी । ओेष्ठ समालेचकों का स्थान श्रेष्ठ कवि या लेखक की ही 
भॉति साहित्य-समाज में बहुत ऊँचा माना जाता है और 
निक्ृष्ट का बहुत ही निम्न श्रणी मे । ध्यान रखना चाहिए 
कि यदि आल्लोचक किसी कारशवश किसी सुरचना को, 
जे। किसी लेखक या कवि की श्रम-मूति एवं आत्मा ही है, 


उद्श्य-लाभ धूप 


जान बूक्रकर नष्ट करता है तो वह वास्तव में हत्या करता 
है, और हत्या करता है न कंबल उस कबि या लेखक दथा 
उस रचदा की वरन अपनी भी, क्योंकि उसका हृदय बसस्पव 
में उस रचना की उस रूप से 'काशित करने की आजा नहों 
देता और प्रग-्लोचक की सच्ची आलोचना को उसके अन्तः« 
करण से नदी निकलने देता | उसकी उस दुरालोचना मे उसका 
हृदय-प्रतिविम्ब न रहकर उसकी कुप्रवृत्ति की ही छाया 
रहती है। . 

फिसी सुन्दर रचना की सत्समालेाचना उसकी रचगिता 
के उस रचनाहेश्य की पूरिं करती है, जिसे यशलाभ कहा 
गया है और जो सत्काज्य का एक प्रमुख उद्देश्य है#। 
इस प्रकार सत्समालोपना किसी सफल कवि यू लेखक के 
जिए उसकी सुन्दर <चना के उपलक्ष में ऐसा यशस्कर पुरस्कार 
दै, जो उसे फिर अऋण्कि सुन्दर रचना करे मे प्रोत्साहित 
करता है। जिस प्रफार कवि या सल्ोेखक के ' लिए 
सत्समाक्षोचना पुरस्कार है उसी प्रकार समराोचक के लिए 
भी वह उसका पांडित्यप्रदाउऊक एवं कीविकारक स्वाध्ययन- 
प्रदर्शन है। रुसालोचना से न केवल कवि या लेख४ तथा 
उसकी स्वद्ा ऊः हो मार्भिक प्रतिना प्रकट द्ोोती है बरन्‌ 
संमालोचक की भी | 
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अ्रव: कह सकते हैं औ्रर कहा भोगया है क्विसभा- 
लोचना से स्पदित्य की समद्धि वृद्धि होती है । सुन्दर सत्सम्ध- 
क्लेच॥ रे प्रात्साहित दाकर लेक्षकां एूहं क्बियाँ तथा 
उनकी रचताओ्रों में वृद्ध होती है। साथ हो सत्समालोवना 
से, जेः स्वप्रमेव स द्वित्य का एक बुझुष शंग है, ग़ध में 
तक्रत्मक विचेब०-व्रिचाव की वृद्धि होती है। _अस्तु इससे 
साहित्य तथा उसके रसास्ादन दोनों को सद्दाग्ता 
मिल्नयी है । 

सम,लोचक साहित्य-काफ में एकट होनेबाले काठप्र- 
कुसुमों क चुननंव ले चतुए माद्दी से भो है, जो अम्ल भच्छे 
फूर्लों-फलों की चुतकर बुर फ़ू्जों-फल्तों से 'सक्नग कर देते, भार 
उत्तक गुण्णो-शाषो से सबकी परिचित कर देते हैं, जिससे 
झन्ययन उनदी चुने हुए सुन्दर फूलों फलों को अहण का 
रसानन्‍्द प्राप्त करते हैं। साथ द्वा बुरे फूज्ों-फर्ता क्रा त्याग 
कर सकत॑ हैं । । 

अस्तु कहना चाहिए कि सत्समाले,चना एव्रं सत्समालो बक 
जनता का सुपात्य पुस्तक के से वयन-कार्य ३ पध-प्रदशेदः एसं 
नेता का कार्य करते हैं। शौर साधारण मनुष्यों का सुपाठ्य | 
पुराका की पठच-पाठन की आभार समाकृषष्द एवं लगाकर 
उन्हे समुन्नति को ओर ले जाते हैं। अन्‍्तु, इस प्रकार वे 
साहित्य-हिव करदे हुए देश-समाज था रफ््ष्र का भी द्विद 
करते दें। 


पदेश्य-लाभ पूछ 


निन्दनीय रचणाय्ों फो विर्गा.त था तिग्रक्ृत करते हुए 
वे त्याज्य बलाते हैं और साहित्य-सम्राज से उन्हे बहिष्कृत 
करा देते हैं। इस प्रकार सत्समाले।चक्र प्रप्णी सत्समालो चना 
के द्वारा साहित्य एवं समाज का सुधार, संशोधन शव सेश्कार 
करते छुए उन्हें शुद्ध, परिमार्जित एम्न परिष्कृत करते ऐं, 
अततु, समाज़े!दर्कों श्लौर उनकी सत्मसाले।कच्ाओ रो देश- 
सम्रान्न एवं साहित्य को घ्रउत लाभ हाता है। 

सम लो वक अपनी सत्समालेचनाओं के द्वारान बं बच 
साहित्य की हो समृद्धि-ब॒द्धि करता है वरू भाषा का भो 
घटुत कुछ परिसाइन एवं परिशोधन करठा हुआ संस्कार 
करता है। शाषा-सम्बन्धो देषो की ऋ्रोर बढ अशुल्-- 
निर्देश कर्ता हुआ उनता कं) उतसे सचेत करता है प्री २ शुद्ध 
तथा सुन्दर भाषा के प्रयाग की झोर हो चलत' है जिससे 
साषा का प्ररिष्कार हो जाता है इधर उसके (पर दूर हो 
जाते हैं। इसी प्रकार वर सुन्दर ठथा प्रभावपूरं प्रयार्॑ 
(उुद्वःचरा, ।00॥8) का थो प्रचार-प्रत्तार दरता हुप्ला भाषा 
की शै्िय (भाव-प्रकाशन-रीतियों या 85]0५) पर भी प्रकाश 
शातवा हुआ उन्हे प्रचाटःत करने मे सहायक होता हैं। श्रत: 
कहना च।हिए कि समाक्षावक्त और समाले।बना से साप। की 
भी श्र.चूद्धि द्वोती है । 

जिस प्रकार मत्समालेवता से समा“, सा दित्य, भापादि को 
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द्ञाभ है, दे उसी » कार दुराले।चना से इन्हे दाने भा हाती है। 


धूद आले।चनादशे 


जिस प्रकार रचनाओं से साहित्य-सद्स का निर्माण 
होता है उसी प्रकार आलोचनाओ से भी एक विशेष प्रकार 
के साहित्य की उत्पत्ति होती है। यह साहित्य वह प्रकाश 
फेंकनेवाला सूर्य है. जिसकी प्रभा के बिना साहित्य-सदन 
भत्ते प्रकार से अपने सौदर्य तथा सुखद रूप को प्रकट ही नहों 
कर सकता । साहित्य की सुन्दरता, सजावट, सुखद साुमओ, 
या रह्न-राशि-रचना इसी के प्रकाश मे निखरती-बिखरती है। * 

आलेचना किसी रचना की विवेचना या व्याख्या सी 
करके उसको समस्त रहस्यमयो गूढ़ अंधियों या मर्मस्थलों 
का खेलकर स्पष्ट और सुबोध कर देती है। साथ ही हमें 
किस प्रकार किसी साहित्यिक रचना और उसके रचयिता 
का देखना, समझना, उसके विषय मे विचार करना और 
इसी प्रकार दूसरों का भो उन्हे दिखाना, समझाना, और 
उन पर विचार कराना चाहिए, यह भी आलोचना से ही 
प्रकट द्वोाता है। अस्तु, आलोचना इमे साहित्याध्ययन मे भी 
सहायता देती है। 

अध्ययन या पठन में हमारा प्रथम उद्देश्य किसी रचना 
के द्वारा उसके रचयिता के सम्बन्ध (उसके विचारादि के 
विषय) से यथेचित या यशथेष्ट ज्ञान श्राप्त करना होता है। 
हम उस रचना के द्वारा उसके लेखक से अपना आन्तरिक 
(मानसिक्र) सस्वन्ध स्थापित करना और उसके मन, हृदय 
झआरादि से पूर्णतया परिचित द्वोना चाहते हैं, साथ दो 


ना 
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उसके मन-हृदय आदि से अपने मसन-हृदय आदि की 
तुलना करते हुए साहश्यासाहश्य भो देखना चाहते हैं। 
हस उसकी रचना में 'तिव्बित दोनेबाली उसकी अन्‍्त- 
रात्मा या रचना मे छाया-हूप से प्रदर्शित हेनेवाले 
उसके श्रन्तजेंगत्‌ को देखना, समऋूना और उनका अनुभव 
स्वयसेव करना चाहते हैं श्र यह सब अपनी ही ओर 
से और अपने ही लिए करना चाहते हैं। इस विचार 
से देखने पर किसी रचना की, आले।चना का पढ़ना मानों 
समय का दुरुपयाग करला-मात्र है, क्योंकि आत्लाचनां 
के हारा हम आलेच्य रचना और उसके रचयिता को सींधे 
सीधे और यथार्थता के साथ अपने अनुसार नही जान और 
ससभ सकते | 

आलोचना का पढ़ना सानें आलेच्य रचना और उसके 
रचयिता के सम्बन्ध मे आलोचक के विचारों का दी जानना- 
मात्र है। वह जैसा अपनी आलेच्य रचना और उसके रच- 
यिता को समझता, सोचता और उसी आधार जैसी अपनी 
धारणा वनाकर निर्णय के रूप मे अपना मत प्रकट करता है 
हम वैसा दी उसकी आलोचना से समक, सोच और विचार 
सकते हैं। यह सर्वथा सम्भव है और सत्य भी है किबिना उस 
आलोचना को पढे हुए इस उस आलेचित रचना और उसके 
रचयिता का अपने अलुसार स्वरंत्र रूप से सर्वधा दूसरे ही 
अकार समके आर विचार सकत है और जब हम स्वदंत्रता 


६० . आलोचनादशे 
के साथ किसी रचना को लेकर स्वयमेव् देखते हैं तब 
हम ड़से अपने ही अनुसार देखते हुए उसके रचयिता से 
“रिविय ॥$प्त करके उसकी विवार-वारादि की समझते और 
_ब्रिवाग्ते हैं। ऐसी ही दशा मे हम स्पष्टत्या स्व श्रत्ता 
'के स्राथ उस रचना और उसके रचयिता के सम्बन्ध में 
अपने (प्रत्यक्ष रूप से कियेगय अनुभव) के आधोर पर 
कुछ कह सकते हैं। आलोचना पढ़कर हम आल्लाचक के ही 
विचारों को जान और प्रकट कर सकते हैं, क्योकि हमने मूत़ 
रूप से आले।ल्य २चना का स्वध्याय नहों क्रिप्ा | 
प्राय: यह देखा जाता है क्रि हम किसी रचना का 
स्‍्था यात्र करके जब उसकी श्रान्नोाचना देखते हैं तब हम 
आजाचक के बहुत-से विवारों के साथ न्‍र॒न धिक रूप मे कभी 
ते सब्मत होते और कभो नही भा होते; श्रौर हम स्वतः 
उसी रचना की दूसरे ही रुप से झ्रालोचना करते हैं। यह 
सर्वथा सम्भव है कि श्र/ले वक ने अपनी आल्लेत््ण २चना श्रौर 
रुचयित का ठीक ठीक न समका हो अथवा चिलकुल ही 
न सममा हो या जैसा वान्तव मे उस्ते समझना च,हिए 
(मैस। समझाने का प्रयत्न रचयिता भ्पनी रचना में करता है) 
वैसा न समझ कर किसी दूसर ही रू। में समझा हा, इन 
दशार्शा मे आलोचना का पढ़ना हमारे लिए श्रमात्म्र और 
हानिकर हा होता । इसलिए किसी श्राक्नाचना के पढ़ने से एव 
यह अवरबमसेव देख ल्दा "हिए कि उसका लेशक 
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सत्समाल्लोचक है या नही, वास्तव से वह सम लोवना करते के 
यागय है था लही। सुग्रेग्य सत्समाले।चक को हा आलाचना 
इ्ज्ोकतनीय और मनने के योग्ट होती है। 
प्राय साधारण ज्ञान रखनेवाले पाठक भले; वना के 
प्रभाव से ऐसे प्रभात्रित हो जाते हैं, कि ब्रे मूल रचन्ना के 
यशाश् त' समझने मे भी अशत्त से हो-जात हैं। वे उप्ते उसी 
दृष्टि से उल्ली रूप मे देखते तथा समभते हैं जिस दाष्ट या रूप 
से भ्राज्ञो वक ने, जिसकी आले। चला उन्होने पढ़ो है, उसे देखा 
तथा समकका है। चाहे बह ठाक हो था न हो । 
इन्हों काग्णों से आलेोचदा की भी * अल्ते चना होतो है 
छ।र इस प्रका३ झालोवना- वत्यालेचर ॥-सूम्प्न्धो एक विम्व॒त्त 
झीर स्वतंत्र स' हित्य-सदूम तैयार हो जाता है । अँगरजो स दित्य 
में इस ५ कार का झलो बयान त्याल्लेचना-सम्परन्धी बहुत विशद्‌ 
साहित्य तैयार हो गया है किन्तु हिन्दा मे अभो तक यह बात 
नही मै। संस्कृत मे ते” इसका सव था अभाव हा स। है। संस्क- 
तक्लों मे मृलरवना के हो स्वाध्याय (सनन झो र 'पिन्तन) की 
हु प्रणाली विशेषतया प्रचलित रहा हे श्रै।र भ्रव तक था है। 
इर्स ' कार के अध्ययन से मूल ग्रथ का प्राथमिक ज्ञान.नुभव 
पर)प्त होता है, किन्तु श्राज्नाचन,ध्ययन से उज़का गौण रूप मे हो 
ज्ञान दाता है । प्रायः किसी रचना की श्राज्ञोचना-:त्याल्ोचना 
की जटिल जालिका का अध्ययन करते हुए हम मूल-२ चना को 
कैब दो देते हैं और आजावचा- त्याले।बज्य ५२ ह। संटुष्ट दो 
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बैठते हैं। वास्तव में आलोचनाध्ययन आलोच्य मूलरचना 
के अध्ययन का सच्चा स्थादापन्न कदापि तहीं हा सकता । 

इसका यह तात्पय नहों कि आलोचना-साहित्य व्यथ 
और ऋलुपयोगा है। यदि सःहित्य (कान्ण्, नाठकादि) सानव 
जीवन, जगत्‌ (अन्तर्जंगत्‌ और बाह्य संसार) और प्रकृति की 
रुचिर राचक तथा आपन्दः द दशाओ (अवस्थाओं) भाव-साव- 
नाओ तथा तत्सस्वन्धा कल्पनाओं की ज्ञानानुभूति का वह 
व्यजनात्मक विवेचन या वर्शन हैं जे सरस, सुन्दर और 
समह्ूुकृत भाषा तथा विचित्र चित्ताकर्षक शैज्ञी मे लिखा गया 
है, जिसमे लेखक के व्यक्तित्व (उसक॑ मन, हृदय, स्वभाव, 
जीवना<-सम्बन्धो भाव-भावनाओ का तिबिम्ब प्रधान रहता 
है) की भो छाप रहती तथा उसकी अतशत्माकी छाया भल- 
कती रहती है, तो साहित्य की आल्लांचना भा इन्हों समस्त 
तत्वों से बननेवाली ऐसी समष्टि है जो एक विशिष्ट प्रकार प्री 
भाषा एवं शैली के द्वारा उस साहित्य और उसके निर्माताओं 
की व्यक्ताव्यत्त सभो मार्मिक बातों पर यथेष्ट विवेचना एवं 
व्यप्ख्पा के साथ प्रकाश डालती है| असतु आल्लोचना-साहिंत्य 
की भो अपनी विशिष्ट सता दथा महत्ता है । 

साहित्य बहुत ही विशालकाय सागर-सा हो गया है, उसमें 
एक-दे, दस-बीस ही नहीं वरंच सहस्रो ऐसे रुचिर रत्न विद्यमान 
हैं जियका निर्माण एक नहों अनेक विरंचिवरों ने किया है। 
अतएव यह दमारे लिए यदि प्रसाध्य और असन्‍्भव नहीं तो 


उद्देश्य-लाभ ६३ 
दुस्साध्य और प्राय: असम्साव्य ही-सा अवश्य है कि हम इन 
समस्त रत्नों का, जिनकी संख्या प्रतिदिन क्रमशः वढ़ती ही 
जाती है, सांगेपांग अवलोकन कर उन्हें परख सकें--हमारी 
वही दशा है जैसा एक कवि लिखता है---/# 6 8 ॥0ा8 
2॥0 6 38 000778 (जीवन है लघु, समय भग रहा ओर 
बहुत है विस्तृत काये। )? ऐसी दशा मे न तो हमारे पास 
इतना अवकाश ही है और न इतना घैय ही कि हस,इस 
अपार साहित्यसागर का पार पा सके और इसका सांगोपांग 
अवलोकन कर इसका मार्मिक वथा यथेष्ट परिचय पा सके । 
अस्तु हमारे लिए यही सुगम और साध्य ठहरता है कि हम 
सूक्ष्म रूप से उन चतुर और सुयोग्य समालोचको के लेखों से 
सहायता लें जिन्होंने स्तुत्य गवेषणा, श्रम और साहस के 
साथ साहित्य और उसके अनेक रचयिताओ (कवियों तथा 
लेखकों) का सम्य३ अध्ययन कर विवेचनालोचना के रूप से 
सर्वधा आवश्यक परिचय देते हुए उसकी सम्पूर्ण सार्मिक 
बातो या तत्वों पर प्रकाश डाला है और स्पष्टतया बतला 
दिया है कि उसकी कौन कौन-सी रचनायें तथा रचयिता 
किन किन बातो में कहाँ कहाँ कैसे रुचिर और रोचक हैं, कौन 
कौन से अवलोकनीय एयं थराह्य तथा कौन कौन से उपेक्तणीय 
ओर त्याज्य हैं। किनसे कहाँ केसी और कितनी विचित्र 
विशेषतायें हैं और किनका कैसा स्थाच तथा यूल्य है | 

यह सवथा सत्य है कि हमे आलोचना-साहित्य से साहित्य ' 


६४ आले वनादर्श 


का 'उतना और वैसा पूरा ज्ञानानुभव नहों प्रा! हो सकता 
जितना और जैसा हनें प्राप्त होगा यदि हम स्वप्रमेष साहित्य 
के सम्पूर्ण सुन्दर रचना-रत्नों का श्रध्ययन कर, क्योंकि 
श्रालो उनार्ये उन रत्नों पर सूक्ष्य किंतु सार्मिक ;रकाश ही 
डालेंगी श्रार बह भी आलाचक़ों के विशेष तथा विंभित्र 
दृष्टिकोण और रुचिवेचित्रय के आधार पर, अ्रतएध इस प्रकॉर 
का आलॉच्नात्मक॑ परिच्य या विवेचन हमारे ध्वांध्याय के 
सामने गौण रूप में ही रहेगा । किन्तु जब हमारे लिए साहिदंथ 
का सम्य३ स्वाध्याय अझसा०्य-सा है तब उसका कुछ आावश्य# 
तथा सार्थिक परिचय प्राप्त कर लेता ही हमारे लिए सवंधा 
उअयुक्तापादेय और आवश्यक्र हागा। साहित्य के हुन्द्र 
(गंभीर, छिई६ , तथा बृहद्‌) ग्रथो तथा उनके स्तुत्य प्रैथकारों 
का सृद्म किन्तु साप्िक ज्ञान १! करनां उनके विषय में 
नितान्त अजान रहने की अपेत्षा कहां अधिक अच्छा है । 
बहुधा हमारे लिए यह कठिन और कंष्टसाध्य हीं नहीं 
घरन अससम्भव-सा ही रहता है कि हम साहित्य के बहुत-से 
गंभीर तथा उच्च कं।टि के श्र्था तथा #्थकारों की समुच्ति 
रूप से वस्तुत: स्ववमे4 समझ सर्व और किसी से सहायता 
नें, ऐसी दशा में हमे या ते ऐसे भहांन श्रंथ छड़ 
ही देने पड़ते हैं या यदि हम उन्हें उठाते भा हैं हा 
हमे उनके समझने के लिए किसी टीका, आष्य, विवेन्ना था 
आल्े।वना की अनिचा: रूप से झ्रावश्यकता पड़ंवा है। 


जहेर्य-जाभ ६ 


(सी दशा में भो हम उन समस्त ४ंथों तथा समस्त साहित्य 
का अ्रध्ययन॑ नहीं कर सवते वरन उनसे से हमें कुछ 
प्रंथ रत्नों की ही चुनकर पढ़ने की आवश्यत्र ता होता है, यह 
भी हमें किसी अरल्लोचक की ही लेखनी से साध्य होता है, 
आातु आला चना-साहित्य की आवश्यकता रप॒८ रूप से सिठ 
हो आतो है | इस व्यावहारिक दृष्टि से इसकी उपयागिता भी 
थटी निध्चाद प्रमाणित हाता है। 

अले।वरा-मादित्य का उपयोग हम दो प्रमुर रूपों से | 
कर सकते हैं---१---उसकी द्वारा हम थेडे समय, श्रम और 
हथान में प्रसिद्ध लया “अर्वाश देखिये देखते थेगृ? या 
“अवसि बॉ (थे धॉचन ये।गू” अ्थों तथा प्रतिष्ठित श्रंथकारों 
के विष में थथे। रुप से मानिक और आवश्यक ज्ञान 
प्राप्त करते हुए श्रपनी जिज्ञासा तथा लालसा को शान्त कर 
सकते हैं, और जब जहाँ हमारे लिए रवाध्याय से मू| ज्षान 
प्राप्त करता असम्सव या शंस ध्यन्सा ठद्वता है तच वहाँ हम 
उसके स्थान पर आलोवना-साहित्य से प्राप्त किये हुए ज्ञान 
को स्य नापन्न करके अप॑नी योग्यता की ऊनता को ब, त कुछ 
झंशों में पूरा कर सकते हैं । 

२--श्राहे चना के हम अपना पथ-दर्शक्ष बनाकर ) 
उसी के आधार पर किसी साहित्य-छन्न का पर्यटन कैर ; 
अवलोकन कर सकते हैं और अपन स्वाध्वाय का सर७ता के. 
साथ सम्पन्न कर सकते हैं । 


दव्व आलो चनादश 


यह अवश्य है कि आल्लाचना प्राय: हमारे उस सीधे 
सम्बन्ध का गेकतो है जिसे हम आल्लोच्य रचना के रचयिता 
के साथ उसकी रचना का स्वयसेव अध्ययन करके स्थापित 
कर सकते हैं। साथ ही आलांचना, यदि वह किसी ऐसे | 
आलाचक की कृति है जिससे इतनी 'ै८ प्रतिमा और ऐसा 
पूणे प्रभाव है कि हम उसके आधान से होकर उसो के 
अनुग/मी बन जाते हैं, हमे आल्लाच्य वस्तु का अपनी आँखें 
से न ते देखने ही देतो है श्रोर न अपनी बुद्धि से समझने 
ही, वर- हमे उसे उसी रूप में दिखाता तथा समभातो है 
जिस रूप में आलोचक ने उसे देखा तथा समझा है। अस्तु 
हम रचना के उस अंश को छोड़ देते हैं जिसे आल्ोचक ने 
अपनी आलोचना में छेड़ दिया है। हम उसी आलाचक 
के सार्गानुसारी हो जाते हैं। किन्तु यदि हम आलोचना- 
मात्र से ही संतुष्ट न होकर आलोचनाध्ययन को मूलपुस्तक 
के स्वाध्याय का स्थानाप#& न समझ स्वाध्याय को ही महत्ता 
देते हुए आलोचना के साथ ही मूलरचना को सो देखे ते 
यह बाधा और हुटि दूर हे! सकतो है। 

हमे उन्हीं आलोचकों को आलोचनाओं का अवलोकन 
करना तथा उन्ही को महत्त्व देते हुए मान्य समझना चाहिए 
जो अपने विषय में पूर्णपपठु और अपने उत्तरदायित्व ' तथा 
करंव्य-कर्म को भले प्रकार जानते हुए आलोचन-कार्य के 
लिए सुयाग्य और सच्चे अधिकारी हो, जिनमे हमसे कहीं 


ढ़ 


उद्देश्य-लास ६७ 
अधिक योग्यता, प्रौ़ता, ज्ञानानुभूति तथा विवेकबुद्धि हो 
तथा जिनमे समझने सोचने, रचना श्र रचयिता 'के अन्दर 
पैठने-बैठने की सूक्त्म तथा पैनी अन्तददेष्टि, करपना-कुशलता और 
निर्णय करने की यथोवित क्षमता हो। ऐसे ही आलोचक के 
द्वारा हम रचना और रचयिता के सम्बन्ध से वे सब सार्मिक 
बातें जान सकते हैं जिन्हें हम अपने स्वतंत्र स्वाध्याय से कदापि 
न जान पाते। ऐसे हो श्ालोचकों की सर्वाड्डपूण तथा 
आलोच्य रचना पर विविध रूपों से प्रकाश डालनेवाली वास्तविक 
आलोचना के द्वारा हम नवीन दृष्टिकोण, भावप्रकाशन की 
विशिष्ट तथा विचित्र शै्ञी या रीति, गुणदेष-विश्लेपण-विधि, 
तकपुष्ट नि्णंय-नीति और तुलना की रीति जान सकते हैं । 

आलोचक कभी ते हंशारा पथ-प्रदशक, कभो हमारा 
मित्र या सहचर और कसी शिक्षक वन जाता है, और हमें 
साहित्य-क्षेत्र मे पर्यटन कराके ज्ञानानन्द प्राप्त करने से रुचि 
उत्पन्न कराता हुआ प्रोत्साहित करता है और स्वाध्याय के पथ 
की ओर अग्रसर करता है | 

किसी रचना को स्वयसंव देखने के पू्षं यदि डसकी 
आलोचना देखी गई है, तब वा वह आलोचना उस आल्लोच्य 
रचना के पढ़ने, समझने, और सराहने से सुविधा उत्पन्न कर 
सहायता पहुँचाती है, श्रैर यदि रचना के अवलोकन के उपरान्त 
देखी गई है तब वह हमारे विचारों, भावों या निशयों को 
हसारे साथ वादविवाद सा करके परिष्कृत या परिमार्जित 


द्द्प ह आलोचनादश 


कर सकती है। अस्तु कह सकते हैं कि आलोवना से हमें 
लाभ ही होता है चाहे वह कितने ही न्यूनाधिक रूप में 
क्यां न हा। _ 

आंज्ोचना का अवश्यन करने से हम श्राल्ोचक +#े भी 
विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। क्यांक्रि उनकी भालो वर्ना 
मे उसकी प्रच्ृत्ति, रूचि, प्रकृति, योग्यता तथा आत्मा 
झादि का ठाक उसी प्रकार प्रतित्रिम्बर पड़ता है जिस प्रकार 
किसी रचयिता का उसकी रघ्नता पर | जिसे प्रकार वह 
रचथिता के व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ध रचना में देखता है उसी 
प्रकार उसके व्यक्तित्व क्री छाया भी उसकी कृति था आलो बना 
मे देखा जा सकती है। अत्तु आलोचना न कंबल 
साहित्याध्ययन को सहायक एवं साधन ही है वरन्‌ स्वतः स्वतंत्र 
रूप से भा अ्रव तोकनीय श्रौर पठनीय है। 


१ 


आलेचना, सुरुचि और दृष्टिकेण 


आलोचना करने मे आलोवषक को प्राय: अपने दृष्टिकोण 
का भी निश्चित कर लेना अविश्यक "4 है। यदि आला वकर 
बिना किसी निश्चित ६ष्टिकाश के ही आलोचन-कांये करेगा 
तो वह सम्भवत: कभी कभी बहक जा सकता है। उसकी 
आलो वना में यथोचित यौक्तिक क्रम तथा ताकिक पुष्टता का 
अभाव हो सकता है। यदि वह किसी अगर का लेकर उसे 
जैसा है बैसां हो देखता और पकट करता है तत्र भी माना 
वह यथा स्यात्तथा रूप मे अपना दृष्टिफाण रखता है, अध्तु 
कहना चाहिर कि बिना किसी दृष्टिकाण के वह काये ही 
नहों कर सकता । 

आलोचन -क्षेत्र में दृष्टिकोण (2076 ० शं०) का स्थान 
बड़ा ही महत्त्वपुण और अभ्रनिवार्थ-स। है | दृष्टिकोण से त/त्यय 
उस तिवार से है जिसे स सने रखकर किसी वम्तु का ऋवलोकन 
किया जाता है, श्लार जिस विचार की सत्ता उसमे देखा 
जाती है 

दृष्टकाश कई रूपों में रखा जा सकता है. अ्तएव इसके 
आधार पर आलोचना के भी कई रूप हो सकते हैं । एक 
हो वम्तु भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकाण के साथ देखी जा 
सकती है और उसी प्रकार भिन्न मिन्न प्रकार से प्रकट भी 
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की जा सकती है | उदाहरण के लिए हम तुलसीकृत रामायण 
ले सकते हैं।इस प्रंथ-रत्न को धामिक, नेतिक, सामाजिक ' 
एवं साहित्यिक कई दृष्टिकोशों के आधार पर कई प्रकार से देख 
सकते हैं. और उसकी तदलुसार आलोचना भी कर सकते हैं । 
जिस प्रकार आलोचक अपना एक ६ष्टिकोश रखता या 
रख सकता है उसी 7कार कवि या लेखक भी अपनी रचना 
के लिए एक विशेष ष्टिकाण रखता है। हॉ, अन्तर यह है 
कि कवि या लेखक को एक दृष्टिकोश निश्चित कर लेना 
तथा उसी का समस्त रचना से परिपालन करना अनिवाये- 
रूप से आवश्यक होता है, उसे ऐसा करने क लिए बाध्य ही 
होना पड़ता है (अन्यथा उसकी रचना से एकता (ए70१)# 





# कुछ विद्वानों का मत है कि एकता (त्ञात) ही रचना की 
आत्मा हे, यह एकता रचना के सभी अ्रगों या तत्वों मे होनी 
चाहिए. । सुख्यतया रचना-वस्तु (870]606॥ ॥8#607 07 8प708#७700) 
या विषय, भाषा, शैली में तो एकता का रखना अनिवाय॑ ही है। 
कभी कभी एकता से तातय होता है लेखक या रचयिता की सुरुचि 
का | सुरुचि भी प्रत्येक लेखक और आलोचक के लिए बहुत आवश्यक 
क्या अनिवाय ही है। रचना-सोदर्य वास्तव में सुरराच के ही अधीन 
है। यदि रचयिता मे सुरुचि है तो वद्द अपनी रचना के लिए, रचिर 
और रोचक वस्तु ही चुनेगा, उसमे सभी प्रकार की सुन्दरता और 
रुचिकर विशेषतायें देखकर रुचिर भाषा और शैली मे व्यक्त करेगा। 
यदि ऐसा नहीं है तो रचना वास्तव मे कितने ही सुयाग्य, और 
अभ्यस्त लेखक की क्‍यों न हो रुचिर ओर रोचक नहीं हो सकती। 
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जिसका रहना रचना मे अनिवार्य है, का अभांध हो जायगा, 
किन्तु आलाचक इस एकार एक दृष्टिकाश के रखने के लिए 

नत बाध्य नहो । वह कई दृष्टिकाणों से अपनी आलोचना 
की ले जा सकता है, और उसकी भिन्न भिन्न दृष्टि-कोणो के 
आधार पर विभत्त कर सकता है। आलोचना के अन्त में 
डस सबका सश्लेषण करते हुए वह व्यापक रूप से उत्त पर 


विचार ररके खसत ;्रकट कर सकता है| 


आनलाचक के लिए जिस प्रकार आ्राल्ोचना करने से पूव 
अपना एक दृष्टिकोश निश्चित करना आवश्यक होता है 
बसी प्रंकार उसके लिए आश्ाल्ाच्य वस्तु के रचयिता के भी 
दृष्टिकाण का यथोचित परिचय प्राप्त कर लेना उचित ठद्दरता 
है। साथ ही उसे उस दृष्टिकोण का सदैव सस्मुझ रखना 
और उस पर पूर्शरूप से ध्यान रखना भी आवश्यक 
हाता है । 


सुर्याच (६000 ६७७४४) श्राघारित रहती है प्रायः देश-काल की 
सभ्यता, स्क्ृति (अज्ा।8880०॥ & ()7॥प7७) पर, अस्तु यह इन्ही 
के रुपान्तरा या पॉरवतनों के साथ रूपान्तरित और परिवर्तित भी 
हेतती रहती है | इसलिए, सुरुचि को तर्कश्ति २७७४०॥रग8), सत्यता 
या स्वाभात्रिकता (प0क॥6ए9 . & ग्र७णाछा9), तथा परम्परा 
(00ए७॥४०70), पद्धति (ए.७0070ए)  दभाव और तदभावना 
(6000-8९७78९ & 28000 ०९४४४) ज्रादि के द्वारा नियन्त्रित ओर 
सयत रखना चाहिए। यह रचयिता और व्यालोचक <दे।न। क, कर्तव्य है | 
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प्राय: श्र ल्लाचक के लिए यहाँ अच्छा होता है कि ब्रह 
विसी आलोच्य वस्तु की आलोचना करने के लिए अपने एक 
नि&त दृष्कीय की अपे । रचणिता के ही हाष्टआंश की 
अ नाले श्र उसी क॑ अल्कून आलोच्य वस्तु का सम्यक्‌ 
$.व वाकन कर अपना रूत निश्चित करें। इसका एक मुख्य 
कारण यह है कि कभी कंभी रचयित श्रैर आंत्ांचक के 
दृष्टिकोशों मे ऐसा अन्तर रहता है कि ज्सके काग्णं 
अालोचक अपने पथ से अन्यत्न जाकर भटक या बहक॑ जा 
सकता है और आवोच्य वम्तु को श्रसफल रचना कह सकता 
है य्थाप वह रच्यिता के दृष््किणानुसार देखो जाने पर 
सबेया सफन्न रचना ठहती है। कभ्री कभी इसके विपरोत 
भो हे.वता या हो सकता है। अतु थम आल्लोचक की अपनी 
आ्रालाचय व्तु या रचना का देखकर रचयिता के ही दृ्टराण 
क॑ अनुसार उस एर विचार करना चहिए, और इसके 
लपरान्त ही अपने दृष्टिकाण के आधार पर उसका आलांचन 
करना च।हिए, ऐसा करते हुए उसे यह भो देख लेना चाहिए 
कि इसके और रचयिता के दृष्टिकाणों में कहाँ तक साम्य या 
वैषम्प है। दे।नों में पूर्ण साम्य हाने पर आलोचना पूरी और 
सच्चा हीतो है, अ्रन्यथा दोनों से वैषम्य या अन्तर के हाने पर 
झालाचना अधूरी और आशिक था पूणरूप में सत्यासत्य द्े। 
सकती है, अववा आलेचना के संददेग्व था संशयात्मक हा 
जाने को आशका रहती है। हु 
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है 


' ग्राल्ोचक अपना ऐसा दृष्टिकाण अवश्य रख सकता है 
जे या दे २*चयिता कं दृष्टकौण का सहयोगी, सहचर, श्राश्रत 
यथा संहकारी हा या इसके क्रिसी रूप में अपना कुछ विशेष 
सम्बन्ध रखता हा, या उसके साथ व्याप्ण्ड्पापक सस्त्रन्ध 
रखता हे। श्रग्रवा दे।तनां दृष्टिकाश एक दूसरे के अन्त३, त से हैं। | 
ऐसी दशा मे एक का दूसर के साथ सामख-य हो सकेगा और 
समाले।चना सी इसी लिए उययुक्त हा सकेगी । 

किसी बड़े विःदृत एवं व्यापक चन्न य। विषय से सम्पनूप 
रखनेव ली रचना की अलावना में आज्ञांचक अ्रपना काई 
भा ऐसा दृष्कीश रख सकता है जिसकी सत्ता एवं महत्ता 
उममे अवश्यम्भावी सी ठद्दरता है। तुलसीदास के मानस 
की आलोचना मे आल्वे/वक्र चाहे अपना दृष्टकेश घाभिक॑ 
रूप में खखे, या साधाजेक था दाश्निर रूप सें, बह उसमें 
झवश्यमेव घटित या चरिताथ हो सकेगा, क्योंकि सान्स का 
छोत्र सर्वेथा विरूत एवं व्यापक-सा है। 

कभों कभो आलक्षोचकत अपने तथा रचयिता देदजों 
के दृष्टिफकाणों को छोड़ कर उस रइृष्टिकाश से आलांच्य 
रचना की आलोचना करता है, जिस दृश्कीश से, 
उसकी समक में वह रचना व्यापक्र या साधारण 
रूप से सर्वताधारण जनता के द्वारा देखी जा सकती 
है। ऐसे हर फंश के निश्चित करने में आलोवक को 
बहुत सजग और सतक रहने की भआवश्यकत। है, उसे अ्रपने 
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का जनता की रुचि, मनोबृत्ति आदि से पूणोतया परिचित 
कर लेना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही उसे उस समय, 
के देश-समाज का भो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक हो 
जाता है जिस समय, देश या समाज में या जिस समय और 
समाज के लिए वह रचनो रची गई है | एतदर्थ उसे देश-काल 
की सेस्क्ोति (00॥07०) एवं सभ्यतादि (0जं॥888070) का. 
यथेाचित अध्ययन करना चाहिए और अपने लौकिक 
शञानानुभव के च्त्र को विस्तृत करना चाहिए। 

आल्लोच्य रचना के रचयिता के दृष्टिकोण “को देखते 
हुए उसके रचनेद्दश्य को भो देखना चाहिए। कभी कभी 
ते दृष्टिकाश और उद्देश्य दोनों का एकीकरण हो जाता है 
ओर दोनों एक दूसरे मे सर्वथा सन्निहित से रहते हैं, 
किन्तु प्राय: ये दोनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ और स्वतंत्र ही रहा करते 
हैं। दृष्टिकोश तो वहीं श्रौर वहा तक ही काम करता है 
जहाँ रचथिता अपनी रचना का निरोक्षण या अनुभव करता 
है, वह स्वतंत्र रहता है कि अपनी रचना-वस्तु श्रथवा अपने 
रचना-विषय का किसी भी दृष्टिकाश के साथ देखे, समझे 
शौर अनुभवित करें। तदनन्तर उस वस्तु या विषय पर 
रचना करने के लिए वह अपना एक विशेष उद्ृश्य, जिसकी 
पूरिं का होना वह अपनी रचना से सर्वथा संभाव्य समभता 
है, निरिच्व कर ले और रचना में आद्योपान्त उसी के 
निर्वाह करने का यथाचित प्रयास करे। आलोचक का 


है 
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इन दोने। ही पर ध्यान देना चाहिए और तब अपने दि 
का निश्चय करना चाहिए। 

इृष्टिकाश के साथ ही आलोचक को अपनी रुचि का 
भी आल्ात््य रचना के रचयिता की रुचि के साथ मिलान 
करते हुए उस रचना के देखने और समझने फे लिए 
यथासाध्य अपनी रुचि का रचयिता की रुचि के आधार पर 
यथेचित रूप से परिष्कृत या परिमाजित कर लेना चाहिए, 
क्योंकि रुचि-सास्य के बिना भी आलोचना यथोचित, 
निष्पक्ष, सत्य श्रौर शि६ न हो सकेगी। रुचि-पाथक्य के 
कारण आलोचतना सदोष और विवाद-ग्रस्त हे सकती है | यदि 
रचयिता और आलोचक देलनें की सुरुचियों से पार्थंक्य का 
होना अनिवार्य ही ठहरता हो और आलोचक उसके दूर करने 
मे सर्वथा अशक्त एवं असहाय सा हो तब उसे रचयिता और 
अपने दोनों के देश-काल, सभ्यता-संस्कृति आदि से सम्बन्ध 
रखनेवाले अन्तर को तुलनात्मक #६ से निश्चित कर उसे थोड़े 
समय के लिए ऐसे स्थान मे छोड़ देना चाहिए जहाँ से वह 
उस पर अनीप्सित, और अनिष्टकारी या अलुपयुक्त प्रभाव न 
डाल सके और उसके निर्शय-सम्बन्धा विचारों का दूषित न बना 
सक, यह प्रत्येक सत्समालोचक के लिए अ्रत्यावश्यक है । 

इसी प्रकार आलोचक को अपने, अपनी आलोच्य रचना 
और उसके रचयिता के देश-काल की सुरुचियों पर तुलनात्मक 
रूप से विचार करके अपना कार्य करना चाहिए । 


| 
आाउंचना का ऐेतिहसिक विकास 
प्रारम्भ 


मानक-प्रकृति क्री विविध प्रह्तियों में से दे प्रश्गत्तिलँ 
प्रधान और प्रबलतर हैं । प्रथम -इत्ति वह है जिसे सौंदर्थ- 
त्रियता कहा जाता है और जिसकी ही 'रेणा से मनुष्य सत्र 
छुन्दरता की खाज करता है और सुन्दर वस्तुओं मे लीन 
होकर आर द प्राप्र करता है। सौंदर्यापासन उसका कर्ज्य एवं 
स्वभाव सा हो जता है| द्वितीय प्रदृत्ति वह है जिसके प्रभाव 
से मशुष्य अपने और दूसरा क॑ विचारां, भावां, भावनाओं आदि 
के जानने श्रे।२ प्रकट करने के लिए प्रथत्त करता है और ध्गित 
चेष्ट। ०४ भापांदि साधनों की द्वारा उन्हे प्रकाशित करता है। 
इस मनीादृत्ति को श्रात्मामिव्णजना की संज्ञा दा गई है। 

जब मनुष्य किसी पदाथे का देखता या सुनवा है और 
उसमे इसे सौंदर्याननद प्राप्त होता है तब एस पदाध के सम्बन्ध 
में उसके भाष उठने लगते हैं, वंद्द उस पदाथ के १)्ति प्रम ' 
एवं अनुराग करते लंगता है, उसकी धारणा उसके सम्बन्ध सें 
अण्छा हो जाती है । बस वहे उस दार्थ की प्रशंसा या सराहना 
करने क्षरता है 'गऔर पते साधसिक भावों को दूसरा पर 
प्रकट कर्ता है। विपरीत इसके जब धह किसी सौंदर्थद्दीत 
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वस्तु को देखता है श्रार उसमे उसके प्रति घृण। आदि के भाव 
उठते है तब्र बह उस पदार्थ की र्दि। करने तगता है। यही 
मानों उसकी उस पदार्थ के विषय में आलाचना है । 

यहाँ यह देखा जा सकता है कि वास्तव मे उक्त दोनों मनेः- 
वृत्तियां के ही "भाव से हम किसी की आलाचना करते हैं। 
किन्तु, इन मनाथृत्तियों के साथ ही हमारी तर्कनाशक्ति एवं 
निर्श्यात्मिफा विवेकशक्ति भी का करती है। अस्तु, हम कह 
सकते हैं कि सम छोौचना का सम्धन्व उत्त प्रमुख मनेवृत्तियां 
एवं शक्तियां से ही है । 

यह भी स्पष्ट ही है कि समलोचता कौ उर्/त उसी 
समय से है जब से मनुष्य एठं इसकी इस मने दृत्तियां और 
शक्तियाँ की सम्तालांचनः-व्या गर मनुष्य का स्थभाव या ५ कृति- 
जन्य गुण है। अ्रतएव इसके समय का निर्णय नहाँ हा सकता | 

अच्छे था बुए पदार्था' णज विषयां का अवलाकन करते 
हुए मनुष्य सबसे प्रथम उनके गुर्यों या सदियत्दकाशक 
विशेषगाओ या रोचक धर्मा' पर ५ डाकृता है, साथ ही वह 
उत्तक उन दे।षों पर भी ध्यांन देता जाता है जिनकी कारण 
उनक॑ सौंदर्य पर आधात पहुँचता है। इस * कार गुणों भर 
देषों पर दृष्टिप.त कर लेने पर बह दोनों का विश्लेषण था 
प्थकरण करता है और इसके पश्चात गुण-दाष॑-वित्रेवन कर 
सतव अपना सत्र उन पदार्थों या विषया के सस्पन्‍्व में 
प्रकाशित करता है। 
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इस स्वाभाविक प्रक्रिया पर विचार करने से ज्ञात होता 
है कि समालाचना कल्षा का प्रारंभ गुण-देष-विवेचन के ही 
रूप से प्रथम हुआ होगा। जितनी भी कलारँ (ललित) हैं 
उन सबके कौशल कार्य का आलोचन इसी रूप मे अब तक 
हातवा चला आ रहा है । 

चित्र-कला का ही ले ल्ीजिए--प्रत्येक सहृदय और 
सौन्दर्य्योपासक किसी भी चित्र को देखकर स्वभावत: ही 
उसके गुण-देष जिनके कारण वह उसे रुचिकर या अरुचिकर 
प्रतीत होता है कुछ न कुछ अवश्यमेव कह सकता है और 
उसके अच्छे या बुर होने के सम्बन्ध मे अपना निर्णय प्रकट 
कर सकता है। ४ 

जिन कलाओं की शाखोय पद्धति से सुव्यवस्थित एवं 
विविध नियमों से नियंत्रित कर दिया गया है और जो कलाएँ 
अपने शाल्रों के नियमानुसार चलती था चलाई जाती, हैं उनके 
कौशल-कार की आलोचना प्रायः उनके शास्त्रों के ही नियमों 
के श्रनुसार की जाती है क्‍योंकि उन नियमों का यथोचित 
परिपालन उनमे कल्लाकार कं द्वारा किया जाता है और यह 
आशा की जाती है कि कल्लाकार ने उन नियमों का यथाचित 
डपयोग, किया हांगा। ऐसा करने में उसे जहाँ तक सफलता 
या असफलता मिलती है उसका निर्णय एक वह सह 
आल्ोचक् ही कर सक्षता है जिसे उस कला के शास्त्रीय 
सिद्धान्वों या नियमा का यथेष् ल्लान प्राप्त है । यदि आल्लाचक 
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उस कला क॑ प्रयोगात्मक-रूप. से परिचित है तो वह अपने 
ग्राल्ाचन-काय्ये मे और भी अधिक सफल होता है। 

इस व्यापक विचार के अनन्तर हस जब साहित्य और 
उसकी आलोचना की ओर आते हैं ता हम देखते हैं कि गुण- 
दोष-विवेचनात्मक रूप ही हमे सबसे प्रथम प्राप्त होता है। 
यह लिखा जा चुका है कि प्राय: त्येक भाषा के आदि- 
काल में साहित्य काव्यमय ही मिल्ञता हे। यही बात संस्कत- 
भाषा के साहित्य में भी देखो जायी है। यह भी कहा जा 
चुका है कि साहित्य शब्द का प्रयोग श्रम काव्य के ही अथ 
मे झिया जावा था और अब तक भी बहुधा किया जाता है। 
अस्तु साहित्य की आल्लाचना से तात्पथ्य हमारा मुख्यतया काव्य 
की ही आलोचना से है। 

संस्क्ृत-साहित्य का सबसे प्राचीनतम अन्थ 'बेद? है, जो 
ईश्वरीय ज्ञान और दैवी उत्पत्ति रखता है। इसलिए यथपि 
वह काव्यसय है, साहित्य (काव्य) के अन्तर्गत न साना 
जाकर समाले।चित नहों हुआ । यह अवश्य है कि उसका 
समावलोकन (8०५7०७) किया गया है और उसके भिन्न सिन्न 
अंगो की विवेचना भाष्य के रूप मे की गई है | इसी प्रकार 
उपनिषदों और शाल्ों आदि का भा समसावलोकन टोका- 
टिप्पणो, भाष्यादि के रूप मे किया गया है 

जेसी जन्श्रुति हे----संस्कृत-काव्य का जन्म सहषि वाल्मीकि 
से हुआ है। वे ही आदि-कवि और ठन्तका रासायण नामक ग्रन्थ 
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हो झादि-क' तय माना ग॒यया है। वाल्मीकि के पहले और कोई 
भी कृषि नहों हुआ्आ---राजशंख़र ते क्राव्य पुरुष की उत्पत्ति के 
सम्ब॒क्। में जे। कथा लिखा है उसके अनुसार भा ब्राह्मीकि 
ही झादि-कत्नि ठहरते हैं, श्रत्र इससे यद्ट सिद्ध हाता है कि | 
व ल्पीकि के प्रथम न ते। किसी मे काव्य ही लिखा व शोर 
ने काव्य-शास्त्र का ही प्रथयन किया था। कबव््य के जन्म 
की 4 विकास के पश्चात्‌ हा उसके सुन्दर गुणों क्री चुनकर 
तण तदलुकूत काव्य अथन्न। सत्कात््य करे स्िद्धान्ता, नियर्मा 
आदि की कयना करके काव्य-ममंज्ञों ने कराव्य-शास्त्र क्री 
रचना की और इस प्रक्रार काव्य-कला के अरून्तर काड्य- 
शामत्र का जन्म छुआ । 

इससे यद्द स्पष्ट दै कि विद्वानों ने बाल्मीओझीय राम्म थे 
तथा कृड झनन्‍्व् सत्कान्यों का *थमर साड्डापाड़ अध्यपन और 
अब ताकन किया और जिन बातें से इनमे चभत्कार-चारुता, 
सुन्दरता और मधुर्ता झ्रादे आई थी उन विशेयताओं को 
उन्हे।ने चुतअकर अलडूार, गुण-रीति श्रादि के रूपो में रफ़्कर 
काव्य-्यास्त्र तैसरार कर दिया। इसी के साथ जिन बातों से 
काया मे अ्ररात्कतता आदि झा गई था उनका ओ प्र॒थक्त्‌ 
कश्के देषा के रूप मे रख दिया । इसछूए हम कह सकते 
हैं कि काव्य-शास्त्र के रदयिवा ही समालेचक ओर उनका बह 
शास्त्राय कार हो सम ल्ोचन-कार्य था, जे। आग काव्य-..८त्र 
कं रूप से परिवर्ति हा गया | 
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हुये ज्यों क्रियों शोर काठ्या क्रा विकास एं विधध्ल 

है ता गया त्यों हा ता कुछ काजल्न तक प्रथम काव्य-शासत्र मा 
भो विकास उसो के आ-१ पर हुआ। अध्थत्त कवियाँ की 
नवीन विशेषवाओं अथवा! काव्य-कला के की राल से सम्उन्च 
पखनेव्ाले नये चातुय्र-चमत्कारा के आधार पर काव्य के 
शुर्थों (गरव्वावाणर्रापह९०8) अथवा विशेषताओं में भी नवीनता 
झ्राती गई और अ्रतद्भारों आदि की' ब्रा होदी गई | इसी 
समय से, जब्र काव्य-गर एुणंता के सभीर पहुँच चुका था, 
दूसा प्रक्रार की पद्धति का प्रारम्भ हुआ । यह नवीन पद्धति 
पृ्रपड़ति के ठाक़ विल्लाम रूप मे प्रचलित हुई « प्रथव ता काव्य 
म रैर कत्रियों को प्रधानता दा जाती थी और इनके ही श्र.धार 
पर क्राव्यराद्ध के। ससाधारित क्रिया जाता था ओऔरर उसे 
गोण स्थान दिया जाता था किन्तु इस नवीन परिप्राढ के 
प्रभव से काञ्यशार का ही प्रधानतत] दा जामे लगो और 
फलि और उनके काव्य इसी के नियसो था सिद्धान्ते। पर 
आधारित किये ज्ञाने लगे । कवियों को काव्य-रचना के करने 
में काव्य शारू का ही पूर्ण पालन करना अनिवार है| गगा । 
इस प्रकार कवियां और काव्यों का स्थान गौण ही सा हो 
गया | फेवल भमहाक्रवियों से से कुछ हा पण्म प्रशस्त स«लु- 
भाव काव्य-शार के नियमों के श्रतिरिक्त कुछ नद्ीन 
विशेषताओं के साथ अपने स्वात्त्र्य को पकट करने के अ्रभिकारी 
रह 4रय ग्रर “ निःकुशा: कबय:” सम्बन्धा उक्ति का चरिव्थ 
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करने में क्षम एवं समर्थ हो सके। केवि-स्वातत््य की एक 
प्रकार से इतिश्रा सी है। गई। सारांश यह है- कि इस 
पद्धति के कारण कवि काव्यशारू के निर्दिष्ट मार्ग पर हों 
चलने से बाध्य हो गये | | ह 

कुछ काल के उपरान्त इस पद्धति को इतनी प्रबल्नता प्राप्त 
हो गई कि कवियां का रहा-सहा स्वात्ज्य भी चला गया, और 
उनका कवि-कर्स कंबल काव्य-शारू के नियमों (अलंकारादि) 
की न्पष्ट करने के लिए उदाहरणा की रच्ना करने मे ही 
सीमित हो गया। थम कवि और काव्य-मर्मज्ञ या फाव्य- 
शास्त्रज्ञ दा पृथक व्यक्ति छोते थे, और काव्य की रचना करना 
तथा उसकी समालोचना करते हुए काव्य के मर्मो' की गवेषणा 
एवं वैज्ञानिक विवेचना करना और इस ; कार काव्य-शास्त्र 
का ज्ञान प्राप्त करते हुए, उसका परिसार्जन, ९वं पृरिवर्धन 
करना दा स्वतन्त्र ए४ं पृथक मार थे । 

दुरप्री पद्धति के :धान्य-प्राबल्य-काल के पूर्वाः मे दोनों 
कार्य-पथों का एकीकरण सा किया गया, अर्थात्‌ एक हो व्यक्ति 
कथि और काव्यशास्त्रज्ञ भी हाने लगा, किन्तु अनिवाय रूप से 
नहों । काव्य-कल्ला-कुशल्ष कवि के लिए काव्य-शास्त्र का पूर्ण 
परिव्य प्राप्त करक उससे भी पटुवा प्राप्तकरना आवश्यक-सा 
माना जाने लगा, और उत्तराध काल मे काव्यशास्त्र का 
मर्मज होना अनिवाण हो हो गया। काव्यशास्त्रस्नांत 
व्यक्ति हा कवि-कर्म (काव्य-कल्ा) का अधिकारी हा सकते 
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लगा। काज्यशास्त्र का सांग्रपांग अध्ययन कर छोने पर ही 
कवि हानेवाले व्यक्ति का काव्य-कला में हाथ लगाने या 
काव्य-रचना करने का अधिकार दिया जाने ल्गा। इसका 
फल यह हुआ कि पंडित कवियों एवं पॉंडित्यपूर्ण काव्यो की 
प्रधानता और प्रबल्तता हा चली । ऐसे ही कवि अपने काव्य- 
कला-कौशल-सम्बन्धी स्वातंत््य का काव्यशासत्र के द्वारा सीमित 
या निर्दिष्ट किये गये क्ञत्र एठ मार्ग में प्रकट करने को बाध्य 
हुए। अस्तु, कंबल विद्वान ही इस दुस्वर कार्य में प्रशस्त 
सफलत। प्रा६ करने में क्षम एवं समथ हो सके | 

इसके परिणास-स्वरूप से भाव, भसाव-सगियाँ, काव्य- 
कलाकौशल (बैचित््य-१ण औतुकर-कोतूहल) तथा भाव-गाँभी- 
याँदि गुणयुक्त पद-रचना-रीति आदि मे विचलण एठं विलक्षण 
चातुय-चमत्कारपूर्ण विकास हुआ | पडितो एवं कवियो ने 
काज्य-कानन के कोने कोने देख और कह डाले | भावों, भाव- 
नाओ एवं काव्य-कौशल के समस्त च्त्र.या सागे इनके अन- 
वरत और अथक अध्यवसाय से अपनी पराकाष्टा तक पहुँच 
गये, अग्रिम कवियों और एंडितां के लिए नवीन क्षेत्र या मार्ग 
को खोज कर उपस्थित करना तथा मौलिक॑ंता का प्रकट करना 
अगर असंभव नहीं तो दुस्साध्य अवश्य ही हो गया। , 

अस्तु आगे पंडितो ने काव्य के मर्मां तथा कला-कौशल. 
की नवीन विशेषताओं की गवेषणा और विधेचनालोचना और 
कवि नवीन तथा मौलिक काज्यां को रचना करने मे अ्रससर्थ से 
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ही २हे, वे फेवल टीका और साष्य लिखने तथा भाव्रापदरणादि 
करके पिष्टपेषण सा करने से बाध्य से हुए । 

यहा यह कहना भी असंगत न हाोंगा कि ट्वितीय प्रद्धति 
के प्रभाव से सत्कवियों के सत्काव्यों का पूृर्श रूप से अवल्लाकन 
करके उतकी श्र ल्लोचना करपे हुए काव्य के मर्मों तथ्य) कल्ला- 
की क्ञ-सम्बन्पों रुचिर विशेषताओं अ्रधवा चातु्ये चमत्कार- 
पूणा विधानों की ख्लोेज करक उनकी विवेचनाथाचना करने 
का मार भोदंद सा हो गया, जिससे समालोचना-कार्य 
का भो ब, त 4 छ धक्का पहुँचा। समात्ञोचना करने क॑ भ्रविक्तारी 
काव्य-मम्ज्ञ विद्व।च अब कवबि-कर्म मे निरत हा चल्ष और 
कंबल उदाद २ण-रूप मे अपना काव्य-वौशल दिखाने क्गे। 

निष्कप यह है कि इस पद्धति के प्रचार स क व्य-कला 
की ग्वत्त्र प्रगति तथा काव्याक्ाचच की परिश्वदों बंद 
सी हो गई। 

यहाँ यह भो कद्दना वचित जान पड़ता है क्रि जिस 
प्रकार काव्य-्शासत्र का व्िक सब्रकाश हुआ है उसी प्रकार 
काव्य से रुम्बन्ध रफनंवाले छंद.शासत्र था प्गिक्ष का भो 
शत: शरने; वाल्मा केल्‍्फाल से विक्रास-विवरून ष्टआ है । 

यदि काव्य और क्राव्यल्थाक्ष की विक्रासन्प्रतति का 
लिरी ्ण तनिक '्यानपूर्वक्त किया ज्ञाय तो ज्ञाव हाता दे 
कि क्राद्य और काव्य-शार दौशे का विवर्धन बिक स-वाद 
के ही सिद्धन्वानुलार हुआ है। दोनों साधारण सरणततता 
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(शञााल।१) से गूढ़ना और जदिल्ता (00॥ए0०४/9) की और 
प्रगतिशीज्ञ हुए हैं। दोनों सुक्मता से गहनता की ओर 
 झाये हैं दांनों में १ थम स्वाभाविक्ता और स्पष्टवा का ही 
प्रधोन्य उहा है और फिर उनमे उत्तरोत्तर चमत्कार-चातुये 
पूर्ण कला-कौराल और छिष्टता की वृद्धि हुई है वया 
पॉडित्य-प्रकाशन की प्रधानता होती गई है। स्रह रूष्ट 
हो जाता है जब हम काव्य ओर काव्य-शासत्र के प्रारंसिक 
एवं प्राचीन्चर भ्रथ लेकर उत्तरकालीन ग्रंयों के सामने 
रखते मैं । वाल्मार्कय्य रामायण तो सरल, स्वर भाविक 
ओर रूष्ट काव्य का शक्रागशंश है और माघ या शिकशु- 
पालवव छिष्ट, कल्षा-कौग़ल-पूर्ण और गूह या गंभार काव्य 
का ल्क्ष्यान्त हैं। इन दोनो के वाच से झानेवाल्े कावय-प्रथ 
घत्तरात्तर ऋमरा: कलापूण और गठन होते चले आते हैं। 
रघुरश, कृम रसंभव, किगताजुनीय, एवं नैषव श्रादि भा 
इस बात के ज्वल्त उदाहरण हैं । वात्पय यह है कि काज््य- 
क्ात्र मे ज़्या ज्यों तब्रिकास होता गया त्पों ही त्टों उनके 
झओतोपांगों अर्थात्‌ भाव, भाप्रा एड्रं कविकौराल' झादि से भा 
बत्तरोत्तर परिवर्बन होता गया। 
जिस प्रकार काव्य और काव्यांगें में उत्तरोत्तर वृद्धि 
| हुई है उसी प्रकार काव्य-शारू एवं उसके अगा०णांगा में भी 
क्रमश: विकास-विवर्धत होता गया है । ह्राच्ीत काल से 
लेफर झन्र तक क काब्य-्शाल-सम्वन्धी ग्रथ इस की पुष्टि करने में 
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सवेधा क्षम हैं, आचाये भाभा से लेकर पंडितराज जगन्नाथ 
एवं विश्वनाथजी तक के काव्य-शाब्लात्मक भ्रंथ सरलता, 
स्पष्टता एवं स्वराभाविकता की ओर से यथाक्रम गूहुता, कला- 
पूर्ण जदिलता की ही ओर प्रगतिशील हुए हैं । आचार्यों 
ओर विद्वानों ने अपने मतमतान्तरों, खंडन-संडनों एवं 
विवेचनालोचनाओो के द्वारा इनकी गहन बनाने काही 
प्रयक किया है और तब-साहाय्य से वाद-विवाद के द्वारा 
इन्हे जटिल और दुर्वोध बना दिया है। ' 

यह भी स्पष्ट एवं सिद्ध ही सा है कि जब काव्य- 
शाखर का यथोचित पूणशता प्राप्त हो गई तब काव्य- 
निरीजकीं या आल्लोचको का भो अपना मार्ग बदलना पड़ा। 
प्रथम ता आलोचक काव्य का समावल्लोकन करके उसकी 
मार्मिक विशेषतार हूँढ़ते और उन्हें आचारयों' के लिए 
सिद्धान्तो मे रूपान्तरित करने को रख देते थे या स्वतः उनके 
आधार पर काव्य के नियमोपनियमों की कल्पना करते थे। 
अब चूँकि यह कार्य हा चुका था और काव्य-शाज्न एक 
प्रकार से पूर्ण सा हो गया था इसलिए अब आलोचक लोग 
काव्यशास्त्र का पूर्ण अध्ययन करके उसी के नियमों के 
अनुसार किसी काव्य की आलोचना करने लगे थे । 
आलोचन-कार्य से तात्पय था किसी पुस्तक को देखना ओर 
यह निर्धारित करना कि वह पुस्तक जिस विषय पर लिखी 
गई है उस विषय के शास्प्रय सिद्धान्तों का किवना; कैसा और 
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कहा तक पालन करती है। इस काये में लेखक को कहा 
तक सफलता सिली है। ' 

यदि इससे भी अधिक किसी आलोचक ने काये किया 
तो वह केवल यही प्रकट करता थ्रा कि शाख्लरीय नियमों का 
यथे।चित परिपालन करता हुआ लेखक या कवि कहाँ तक 
अपने व्यक्ति-स्वात््य का १रिचय देने मे समथे हुआ है और 
इस प्रकार करते हुए बह कहॉ तक सीमा या मर्यादा के अंदर 
रह सका है, समस्त देषें का बचाता हुआ वह कहाँ तक 
अपनी रचना को गुणयुक्त बना सका है। ऐसा करते हुए 
प्रात्नोचक कभी कभी कुछ विवेचना भी कर देता था | 

यह स्मरणीय है कि आल्लोचक का आलोचन - काये 
टीकाकारों या भाष्यकारों के ठोकन या टिप्पण कार से सर्वधा 
भिन्न था। दोनों के क्षेत्र भी अलग अलग थे। किसी _मंथ 
था पुस्तक को सम्यक्‌ रूप से स्पष्ट एवं सुबोध करना और 
उसके वर्णित विषय का विवेचन करना टीकाकार या 
भाष्यकार का कार्य था। इस कारण के साथ ही चह लेखक 
या कवि की किसी रचना को महत्त्व एवं गौरव प्रदान करने 
का भी यथाशक्ति प्रयत्ञ करता था और उसके उन दोषों का 
परिहार करने की भी चेश करता था जो सकारण और 
बाध्य होने से आ गये हैं।हॉ उस दोषों की ओर वह 
'अगुल्यानिदेश अवश्य कर सकता या देता था जो सर्वथा 


अजम्थ और निवारणाय होते हुए भी निबारित न किये गये 
फा० ४ 
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थे। यदि उसने चौँहा, तो रचना के ग़ुर्यों पर भी यथेष्ट 
प्रकाश डाल देता था। किन्तु गुण-शेपष-वित्रेचनब्काये प्रायः 
समालो वक के ही लिए छोड़ दिया जाता था।, : 

अ्रबे यही थंर्ह भी कहं देंनों संभी बींन है कि समेत: 
सेमाजां ँनन्‍्क ये के कद्रें प्रावान समय में, प्राय: बेहों हांते थे 
जहाँ ---१--विद्याध्यय॑न याँ परठेने-पेठिन का कार्ये हांताँ था यां 
जहाँ विंश्वविद्यांलय या विंद्यालय होंते थे और इसे $ कार जहाँ 
व्था के केन्द्र थे। २--रांज-दरंबार थें श्रौर उनमें शर्जी के 
साथ पंडिव-सभा होती थी | लेबर्का या कवियों की रचनाओं 
का समालाचन यहाँ होता थां, और जब आलोचना की 
कसीटी पर कंसी जाकर रंच॑तार् परंखे ली जातीं था तब उनकी 
साहित्य-श्रणा मे सथांन दियां जीता 'था, भ्र्थात्‌ उनको उत्तम, 
मेध्म एवं निकुष्टे कीटि में से किसी में ठहर्राया जांती थीं, 
इंसके उरशन्त ही लेखक या कवि की हँस ९चना पर यथोचिंते 
पुरस्कार राजा की आर से दिया जाता था ।# इसे म्रैंकारे की 
झालां चनापंद्धति या कवि-कब्यि-परीक्षा की प्रणाली यँंदाँ 
न्यूनाधिक रूं। में महोरा। पेशवाओं के समय तेक प्रेचेलित 
रही है। सुगाल-दे्बार में मां कवियों और उसके कार्यों को 
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# इस सम्बन्ध में देखिए मह्दामहोपाध्याय डी० गंगानाथ का 
कुँत कॉविरहस्य/ धु० ७१-७५ या कंविवर क्षेमेन्द्रक्त “कविकठा- 
भरण” “यह ग्रथ १००० वर्ष आ्राचान, माना जाता है |--सपादक 
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यथे।वरित रूप से विचार किया जाता तथा उन्हे संम्मान प्रदान 
किया जाता था। रॉजाओन्‍न्महाराजाश्ो के अतिरिक्त बड़े 
बड़े घनी-मानी व्यक्ति भी पंढित-सभा कराते श्रौर ऋच्छे 
कंवियाँ की रचनाओ पर उन्तकी यथेष्ट आल्लोचना हो जाने के 
पश्चात्‌ पुरस्कार देते थे। अकबर, बीरचल, आंदे के सम्बन्ध 
में इस प्रकार की कंतिपय कथायें कही जाती हैं। रोतराज 
झादि प्राचीन ऋत्रियन्नरेश ते कवि-काव्य-गुणग्राही अर उदार 
दे।नी प्रसिद्ध ही हैं । 

विद्या-कन्द्रो में आचाये एवं अध्यापर्क लोग भी आरतो वन» 
कार्य करते थे, यर्थाप उनका प्रधान कार्य टोका-टिप्थणी 
झादे का लिखना ही था। इनूफे अतिरिक्त जो विद्य ब्रतस्न त 
शास््रमरूश लोग होते थे थे भी श्राज्चाचनकार किया कंरते 
थे। ऐसे ही प्रकांउ एंडितें के पास लेखक था कवि श्रपनी 
संचनायें ले जाते थे, और वे उनके गुण-दाष प्रकट कर दिया 
करते और दोषों के दुर करने तथा उनके परिहार की जी त्त 
सलाह दे दिया करते थे। कवि या लेखक इसी लिए उन्हे 
झपनी रचनार दिखाते थे, जिनसे उनके बे दे।प, जो उन्हे नहीं 
जान पड़ते ज्ञात हा जाईँ और बे उनका सुधार कर सवे । क्याकि 
दूंसर का दाप खूब दिखलाई पड़ते हैं, श्रपने को नदीं-- 

“निम्न कवित्त कंहि ल्ञाग न नीका, 
सरस हाथ अथवा अति फीका [४ 
ऐसे द्वी झाज्ो बक् पंडित प्रो कवि त्ाग अवना प्राचार्य 
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मानते थे। ये लोग वास्तव में बड़े ही सहदय (भावुक) और 
डदार होते थे। प्रायः ये लोग कवि या लेखक ही होते 
थे और इसी लिए उचित सलाह भी दे सकते थे | 

इस प्रकार क॑ आल्ोचकों एवं आलोचना-केन्द्रो के, 
अतिरित्त लेखकों या कवियों की रचनाओं का आल्लोचन 
जनता से भी होता था | सहृदय एवं साहित्यप्रेमी लोग इसमें 
भाग लेते थे, और आल्लोच्ना करके किसी कवि या लेखक का 
साहित्य-केत्र मे स्थान निश्चित करते थे। यह कहना यहाँ 
आवश्यक है कि किसी कवि या लेखक की रचना की इस 
प्रकार तीन बार पृथक्‌ पृथकू स्थानों या सभाओ से प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
प्रकार के सहृदय लोगों के द्वारा आल्लोचना होती थी, तब 
कहीं उसका स्थान साहित्य-क्षेन्न में पूर्णतया निर्धारित होता 
 था। इन तीन स्थानों मे आलोचना होने की आवश्यकता 
इसी लिए थी चूँकि प्रत्येक कवि या लेखक की रचना राजाओ, 
धनी-मानी लोगों, विद्वानों ए८ं साधारण लोगों सभी से 
सम्बन्ध रखती है और खब उसे देखने या पढ़ने-सुनमे के 
अधिकारी हैं उसका प्रभाव सब पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ता 
है । सभी उसे अपने अपने ६ष्टिकाश से देखते हैं। अस्तु वही 
रचना सर्वोत्तम मानी जाती है जिसकी इन सब रूपों मे 
सुन्दर आलोचना हो ।# 


# जनता के ढारा कवि-काव्यालोचन या परीक्षा के भी विषय मे 
देखिए “कविरिहस्थ? प० ७३। 
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यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ज्यों ज्यों काव्य-कला 
की वृद्धि एवं समृद्धि हुई है त्यां ही त्यों उसके प्रचार-प्राचु० या 
व्यापकत्व की सीमा भी संक्रीण हाठी गई है। इस प्रकार कुछ 
समय तक ते दे या तीन प्रकार था रूप काव्य-रचना के हा गये 
थे। प्रथम तो वह था जिसका प्रचार-प्राधान्य केबल विद्वत्समाज 
एवं सुपठित समाज से ही था, इस प्रकार की रचना उच्च कोटि 
और शिष्ट साहित्यिक रूप की मानी जाती थी, इसका निर्शय 
काव्यसमंज्ञ विद्वान आलोाचक-मं डली करती थी, और इसी प्रकार 
को रचनाओं का राज-दरबारों मे मान-सम्दान होता था। 

दूखरे प्रकार की रचना चद्ठ थी जिसका प्रचार-प्रावल्य 
साधारण श्रेणी के लोगो मे था, इसमे न तो प्रथम प्रकार की 
रचना के समान फल्ना-कौशल का हो प्राधान्य या वाहुल्य 
रहता था और न भावादि का हों गौरव रहता था। इसकी 
भाषा, भावावली, शैली आदि सभी सरल, सुबोध, और साधा- 
ण्ण श्रेणी की ही रहती थो। इसकी ओर विह्वन्संडली का 
ध्यान बहुत कम रहता था, हाँ इसका सत्कार साधारण 
पढे-लिखे लोग विशेष करते थे क्योंकि उनके हो योग्य या 
लिये यह रचना होती भी थो | 

तीसरे प्रकार की रचना का सम्बन्ध उस जनता से था 
जिसमे विद्या की होनता या नन्‍्यूनता ही रहती थो, इसमें 
साहित्यिक क्षमता का अभाव हो सा रहता था। इससे 
भावो, भावनाओं आदि का नप्नरूप, रस-दीज़ता, अ्रशिष्टता 
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और अश्लीतता की भी पुट के साथ, रहता था। 
इसकी रचना साहित्यिक छन्दात्मक शैज्ञा से नं की जाकर 
प्रायः गोतात्मक रीति से ही की जाती थो। इसकी भाषा 
भी प्राय; ग्रामीण, अस्वच्छ (अस कृत) जड़, भै/र भद्दो 
रहती थी, तथा पदावती अव्यवस्थित सी होती थो । इसकी 
आंर इसो लिए उच्च श्रेणी के जन और विह्वाव ल्लोग, जिनका 
समाज रिष्ट एवं सभ्थ (सहृदय) समाज कहा जाता था, 
कुछ भी ध्यान न देते थे ।# 

साहित्यिक रचना के उक्त उत्कृष्ट एवं साधारण दो रूपों 
में कुक सिद्धान्व-मेद भी पाया जाता था। प्रथम से तो कल्ला- 


# प्रथम इिन्दी-भाषा कुछु काल तक ग्रामीण और असंस्कृत भाषा 
- मानी जाती थी और पडित लोग उसका उपयोग ही न करते थे या यदि 
करत भी थे ता बहुत ही कम, वह भी केवज साधारण बेलचाल मे ही। 
साहित्य-क्षेत्र मे संस्कृत श्राद का ही, प्राधान्य एवं ग्राचुय था। हिन्दी में 
रचना करना भी प्राइव-समाज में आदरणीय न समझा जाता था, श्रीर 
कवि लेग इसमे ,हचकते से थे, यह दशा ठुलसीदास और केशवदास 
के समय तक न्यूना घक्र रूप म रही है। संध्कृतकाल में प्रथम हिन्दी 
ही की सी दशा प्रात एवं अपम्रगा की भी थी, बहुत समय के 
पश्चात्‌ इन्हें साहित्य मे स्थान प्राप्त हुआ था, वह भी तब जब इनका 
बहुत कुछ पॉर्म/जेन आदि है| छुका था ओर इनका बहुत बड़ा सुन्दर 
सा हत्य स्वतन्त्र रूप से बन गया था। इसके पूर्व तो इन्हें श्रपढ़ और 
ग्रामीण लोग तथा स्लरिया की घरेलू बेलचाल की भाषा का दवा स्थान 
दिया गया था और नाठकों मे इस। रूप में इनका अयोग भी 
दीता था । + --0खक 
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कैशल (अलंकार, ज्यग्य एवं ध्वनि आदि के साथ पांडित्य',ण 
बच्य कौर चित्रकला) का और दूसरे से साधारणतया रस 
को प्रधानता दो जाती थो । इसी आधार पर काव्य-शास्त्र के 
भो इंच सें काव्य की आत्सा के सम्बन्ध में उन्न मिन्न प्रकार 
के ;्रमुख मत हो गये थे, और नियम जटिल तथा विव दग्नस्‍्त 
थे। अम्तु इसके कारण अल्ोचना-पद्ध॑त के भो-दा रूप या 
भा। प्रृथव से द्वां गये थे । 
साहित्यिक रचनाओं में अ्रति प्रमुख और उत्कृष्ट रचनाओं 
की आलो उनाये हमे कद्दो कद्दा पुम्तकों मे सृच्महूप से मिल 
जाती हैं, टीकाओ या टिप्पणियां के साथ वे कहो कही रख 
दी गई हैं। साधारण रचनाओं के सम्बन्ध मे आलो पन्‍ासूचक 
कुड् दन्‍्तकथायें या केबल अज्ञातनाम आल्योचफो क छुछ 
श्लोक आदि प्राप्त होते हैं। यहा बात आगे चलकर हिन्दी- 
स॒ हित्य की उत्कृष्ट एवं साधारण रचनाओं के भा सम्बन्ध 
मे कही जा सकती है ।*+ 





& “काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्यं शकुन्तला ,.... 
नारीषु रम्सा . .. कत्रिकालिदास; ,.० 
< (दंडिनः) नैषधे ०द-लालत्य (भाग्वे ) विराते त्वथगाग्ब्म्‌ | 
उपमा कालदासस्य, माघे सान्‍्त अये शुझणा; ॥” 
अताबद्‌ भा सारवे; भात यावन्माधस्य नोदय: 
उंदते ठु माघे मारवे: भा रवे।रब |” 
इत्यादि यहाँ उदाहस्णरूप में लिये जा तकते हैं और उत्त बात 
के पे घषक प्रभाण दे सकते हैं | इसी प्रकार हिन्दां म भा-- 


॥ 
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इसी प्रकार यह भी ज्ञात होता है कि तुलनात्मक आलोचना 
की भो परिपाटा प्राचीन काज्ञ से चल्नी है। तुलनात्मक 
_ आलोचना के हो द्वारा कालिदास, भारवि, श्रोहषे, माघ आदि 
महाकाव्यकारों के सम्बन्ध मे यह उत्ति ल्लोक-व्यापी हुई है। 
“शेचधे पद-लातित्य॑ (दंडिन: पदलालित्य) किरातेत्वथैगौरवम्‌ 
उपभा कालिदासम्य साधे सन्ति त्रयो शुणा: |” 
यहों परिपाटा हिन्दी-साहित्य-क्ेः मे भी चलती रहो, 
इसके 5ढ़ उदाहरण है-- 
“सूर सूर, तुलसी ससी, उडगन कंशवदास । 
अब के कवि (१) खद्योउसम, जहें तह करहिं प्रकास ॥”? 
अस्तु, यह ते स्पष्ट ही सा है कि समालेचना का काये 
बहुत प्राचीन काल हो से (अथवा साहित्य के जन्मकाल से हो) 
प्रारम्भ हुआ है और सदेव हो होता चला आया विथों 





“सार रहो से सूरा कहिगा, कंविरा कहाँ अनूढी । 
रही सही (से तुलसी) कठमलिया कहिगा. और कही से भूठी ॥ 
तुलसी गग दुबे भये, सुकविन मै सरदार | 
“कौर कवि गढिया, नददास जड़िया ।? 
. “श्रजमाषा वरनी कविन, निज ।नज बुद्धिविलास । 
सब से। उत्तम सतसई, करी बिहारीदास [? 
“उतसइया के दोहरा, ज्ये नावक के तौर । 
देखत मे छोटे लगे, घाव करे गंभीर ॥|"* 
कवि कहें देन न चहें बिदाई, वू्भाह केशव को कांवताई ॥” 
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और काव्यों के स्थान साहित्यक्षेत्र में इसी के फलस्वरूप से या 
इसी के प्रभाव से निर्दिष्ट किये गये हैं। जिस एकार कवियों 
और काव्यों क॑ साधारण और उत्कृष्ट दे! मुख्य भेद होते हैं 
उसी प्रकार समालोचकों के भी । यह भी ज्ञात होता है कि 
साहित्यिक समाज्ञोचना का सस्वन्ध केवल साहित्यिक (उत्कृष्ट) 
काव्यों नाठकों या महाकाव्यों तथा कवियों या महा- 
कवियों से ही था। साधारण श्रेणशा के कवियों एवं काव्यों 
की साहित्य-चत्र में स्थान न दिया जाता था । उनकी आला- 
चना भी विद्वत्समाज के ढ्वारा न की जाती थी, हॉ साधारण 
जनता अवश्यमेव 'उनके सम्बन्ध सें अपने विचार प्रकट किया 
करती थी । 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रथम किसी कवि 
या काव्य की आज्लोचना इस प्रकार कही पुस्तक-रुप से 
कदाचित्‌ लिखी ही न जाती थी, जिस प्रकार अब भँगरेज़ी के 
प्रभाव से कुछ समय से लिखी जाने लगी है। आलोचना का 
लिखना, सम्भवतः पाठकों (विद्याथियों) के दही सुभीते या 
सुविवा के लिए चलाया गया है।कबि और काव्य से 
विद्याथियों का सुपरिचित कराना ही इसका मुख्य उददृश्य 
रहा है और अद्यापि है। इसके साथ ही इसका यह भी 
एक दूसरा लक्ष्य जान पड़ता है कि विद्यार्थियों को काव्य- 
शार (या श्रन्य शास्त्र) तथा आलोचना के नियमो या सिद्धान्ता 
का काव्य या रचना पर घटित करना ज्ञात हो जाये और 
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वह (काव्य) सुत्रोत, स्पष्ट 'तथा सरल हो जाये। वास्तव में 
इस विवार से लिखी गई भ्राल्नोवना की आल्लोचना न कहकर 
अववोकन (एे९शं०छ) या प्रदोषिका (॥70]8॥8607ए) द्दी 
कहना चाहिए क्योंकि प्राय: (विशेषतया) इसका काये, कवि 
घर काव्य के अतरंग एवं बहिर्ग दोनों पटलों को खांलकर , 
प्रकट कर देना ही होता है। अस्तु वस्तुतः यह कारये आलोवक 
का न हो कर टाकाकार का ही हो जाता है। संस्क्ृत काव्यों 
के टोकाकार7ं ने इस प्रकार किया भी है। वास्तविक आलोवना 
को पुस्तक-रूप में लिखने की परियराटी प्रथम प्रचलित न थी, 
और इसी लिए इस प्रकार की पुस्तक संस्कृत-साहित्य में नहों 
पाई जाती । 

काव्य-शाख्त्र के पढ़ चुकने पर--इसका पढ़ना साहित्य- 
जिज्ञासु के लिए अनिवार्य ही था, काव्यों के पृर्व ही कदाच्तू 
काव्यशाद्ध की शिक्षा देना आवश्यक था--प्रत्येक पाठक से 
यह पूण आशां की जाती थी कि वह उसके आधार पर 
अपनी वित्रेफबुद्धि एवं तकनाशत्ति से सहायता लेता हुआ 
किसी भी कवि एवं कव्य की आलोचना करने में सब्घा 
समर या क्षम है, अन्तु, उसके लिए आल चनापुर्ण 
प्रंथ अल्यमूल्य के ही ठहरते हैं, यदि उसे काव्य-शाल 
का यथाचित ज्ञान नहों ता उसके आधार पर की गई 
आालाॉचना भा उमके लिए उयथ ही सी होगी क्योंकि वह 
उते ठाक वरह समक ही ते सकेगा । यह भो आला चना-(र्ण 
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प्रधों के न लिखे जाने का एक दूसरा, कारण कहा जा 
सकता है। 

हिन्दी-साहित्य के भो चंत्र में यही घत देखी जाती 
है | जब संस्कृत में आल्ोचनापूर्ण भ्रथ न थे, तत्र हिन्दो 
में, जो काव्य और काव्य-शारु के लिए संग्कृत पर 
ही समाधारित रही है, कैते इस 5 कार के ध्रथ हो 
सकते थे। यदि संरक्ृत में ऐसे प्रथ होते तो सम्भव 
था कि हिन्दी में भी वैसे भथ या उनके अनुच द रचे जाते । 

आहलेचनात्मक विचारों के लिखने का प्रारम्भ हिन्दी में 
कदाजित्‌ “भक्तमाल” के ही सभय के आसप,स से हुआ 
है, क्योंकि इसी में भक्त कवियों के सम्बन्ध मे यत्र-तत्र कुछ 
शालाचनात्म+ विचार दिये गये हैं। इसके पश्पात्‌ दे 
किसी भो अंथ में ऐसे विचारों के दर्शन नहीं मिलते। 
सम्भवत: इसका एक ५१घान कारण यह था कि उस समय 
हिन्दी मे साहित्य-रचनां के कार्य का आवश्यक एवं प्रधान 
साना गया था, और यह ठोक भी था ) साहित्य ही जब तक 
न होगा तब तक आलेवना ही किसकी होगी और आलेचक 
ही कहा से हे।गे। हिन्दी का इसी लिए अपना समस्त पूछे 
एवं सा यमिकर काल काव्य, काव्यर.ख एव साहित्य के निर्माण 
करने में हा जिताना पड़ा | 

इसी सम्बन्ध में यह भो कहा जा सकता है कि हिन्दो- 
साषा, जिसका उपयेश काव्य-स्चता है| म विशेषता: किया जा 
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रहा, था, और इसी लिए जिसका काव्ये,चित रूप अच्छा बन 
गया था, गद्य मे न प्रयुक्त की जाती थी। हिन्दी-गद्य था. 
ही नहीं, यह दूसरी बात है कि काम चलाने के लिए उसमें 
कुछ पत्र या लेख लिखे जाते थे, किन्तु वास्तव मे जिसे 
साहित्यिक गद्य कहते हैं वह हिन्दों मे न था, गद्य और 
उसकी शेल्षियो का प्रचार ही न हुआ था, इसी लिए हिन्दो का 
गद्याचित रूप भी न बन सका था | ब्रजभाषा का, जो उस 
समय काव्य-साहित्य की एकमात्र सर्वमान्य एवं व्यापक 
भाषा-सी थो, उपयोग गद्य-रचना के क्षेत्र मे कुछ किया अवश्य 
गया था किन्तु उसे इसी लिए इसमे सफल्लता न मिली और 
उसका प्रचार एवं प्राधान्य न हो सका चूँकि उसका रूप 
काव्याचित ही था और गद्योचितन था। इस कठिनाई के 
कारण भी आल्ोचनापूर पुस्तकों की रचना का काये न हो सका 
और भविष्य के लिए ही पड़ा रहा। आलोचनात्मक विचार 
यदा-कदा और यत्र-तत्र कंबल छंदो मे हो प्रकट किये 
जाते रहे |+- 

अंगरज़ सरकार, शअ्रँगरेज्ी (भाषा और साहित्य) तथा 
शिक्षाविभाग आदि के कारण हिन्दा (खड़ा वाली) श्रार हिन्दो- 
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साहित्य की ज्यों ज्यों ब्रृद्धि होती गई और धार्मिक, राजनैतिक 
आदि आन्देलनों के प्रभाव से हिन्दी गयय और गय्य-साहित्य 
का जैसे ही जैसे प्रचार-प्रस्तार होता गया, तथा उनसे इृद्धि 
और सम्रद्धि आती गई, ससाचारपन्नो और पाठ्य पुस्तकों 
के प्रभाव से इन्हे ज्यो ज्यों व्यापकता मिलती गई त्यों हो 
त्यों। श्रालोचला और आलोचनापूरश अंथों की भी आवश्यकता 
बढ़ती गई। धार्मिक खंडनो-संडनो (जिन्हें स्वामी दयाननद्‌ 
ने प्रचुरता से प्रचलित किया) के साथ धार्मिक अंथों की 
आलोचनायें भी होने लगी, शाडाथों”" (विवाद-प्रतिवादों) के 
कारण आलोचना-शैली भी तैयार होने लगो, और इसी प्रकार 
की अन्य बातों के प्रभाव से आलोचना की प्रवृत्ति मे जाग्मति 
आ चली, बस साहित्य-क्षेत्र से भो इसका प्रचार-प्राचुये 
आवश्यक या अनिवाये ठहरने लगा | 


,- हिन्दी-साहित्य में आलोचना 


यह एक स्पष्ट बात है कि भाषा एवं साहित्य के प्रचार- 
प्रवर्धन से समाल्ोचना से बहुत बड़ो सहायता प्राप्त होतो है 
जनता की रुचि और :वचूत्ति का समाकृष्ट कर भाषा और 
साहित्य की ओर लगाना इसका मुख्य कार्य है। इसी के, 
प्रभाव से भाषा और साहित्य के दोष दर होते तथा उनमें 
सदग॒णश आ विराजते हैं, और देनों निखर तथा बिखर जाते 
हैं। रचयिताओं और रचनाओं को व्यापकता एवं पिशेष 
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प्रतिष्ठा श्राप्त होदी है जिससे कार्यकर्ताओं को प्रोत्माहम 
प्राप्त होता है। हिन्दी भाषा श्र उसके स हित्य के प्रवार- 
प्रवर्धन के लिए, इसी लिए समालोचन-कार्य से सहायता लेना 
अनिवाये रूप से आवश्यक हुआ और इसे भो एक प्रमुख 
साधन के रूप मे लेना उच्ततिपादेय ठहराया गया। जबता 
फो हिन्दी और हिन्दी-साहित्य की ओर आकृष् करने फे 
लिए उनके गुणों का दिखलाना ही उपयुत्त हुआ। 

इसी के साथ अँगरेज्ञो-साहित्य से, जिसमें समाल्ोच- 
नात्मऊ कार्य प्रचुरता के साथ किया गया है, और जिसके 
एव से श्रेंग-ज्ञी की ओर लोग शीघ्र आ्राकृः हो जाते हैं, 
प्रभावित समाज पर, जो हिन्दी और हिन्दी-साहित्य फे प्रति 
इनका यथे।चित ज्ञान या परिचय न प्राप्त कर सकने के कारण 
(क्यों'के हिन्दी को देहाती भाषा कहकर तिरस्कृत कराया 
जाता थ और उद का शरफा और दफुरो की ,जुबान मानकर 
राजभाषा अगरज्ों के साथ अपनाया जाता था) उदासीनता 
रखता था, साटभाषा हिन्दी और उसके साहित्य का प्रभाव 
डालने के लिए भी समालोन ना की आवश्यकता हुई। 

इसी प्रकार' के कुड अन्य कारणां से हिन्दा में समालो वन- 
कार्य का प्रचार-पस्तार चचुये के साथ हो चला। समाघार- 
पत्रों से इसे अपने विक्रास वित्रध्न मे धहुत बड़ो सहायता 
मिली / पत्रों में सम.छोचनाओ बराबर प्रकाशिव होती रहीं 
कर पत्र भी हाती हैं, इससे कई लाभ हाते हैं---(१) श्राल्नोच्य 


् 
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था आलोचित पुस्तक का जनता का यथेष्ट परित्रय प्राप्त हो 
जाता है. उसकी आर उसका ध्यान भी समःक्ृष्ट हो जाता 
है श्र उसके गुण-देष +कट हो जाते हैं। (२) इससे पुस्तक 
की ज्यापकता ५प्त हो जाती है, जिससे लेखक, प्रकाशक 
और सम्पादक आदि को प्रोत्साहन ५ प्त होता और स(हित्य 
की बृद्धि होती है । 

हिन्दी-भाषा के आलोचना से वास्तव में बच त लाभ 
हुआ है, हिन्दों की खडो वाली नामक शाखा अ ल्ले'चना के 
ही भाव से परि'कृत परिमभाज-त और संस्कृत (शुद्ध) ई है 
अऔ,्रर उसका एक रूप स्थिर-सा है| चला है |% 

इसी प्रकार हिन्दी-साहित्य की भो इसके द्वारा श्रोवृद्धि 
रुई है। लेबक और प्रकाशक प्रोत्साहित होकर साहित्य का 
प्रवर्धन करने लगे हैं। 

समालोचन-फार्थ के प्रचार-पस्तार में शिक्षा-विभाग तथा 
अन्य संस्थाओं और उनकी परीक्षाओं से भो घं-ुत बड़ो 
सहायता सिवी है। इन परोक्षाओं के लिए पाठ्य-पुरत#[ 
के आलांचनाएश संस्करण पैयार है। चले हैं शरैर आलांचनॉ- 
ध्मक अध्ययन की आर लोगो का ध्यान श्राक्ृः हो 
गया है । 

कै इसके लिए, हिन्दी-माषा श्री० प्र० भहावीरप्रसाद द्विवेदी की 
चिर ऋरणाी है उन्हों के अदम्योत्साह एवं अथकऊ श्रम से ।हन्दी में 
ए+रूपता, स्थिरता, व्याकरण की शुद्बता ओर स्तरच्छुता आ सकी ह । 
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हिन्दी. के क्षेत्र से यद्यपि समालोचना का बीज-वपन 
बहुत :चीन समय में ही हो! चुका था और उससे मध्यकाल 
में अंकुर भो : प्रस्कुटित हो चुका था किन्तु उपयुक्त समय 
एवं साधनादि के अभाव से इसका विकास-प्रकाश न हे 
सका था, जेसा दिखल्ाया जा चुका है। भारतेन्दु बाबू 
के समय से ही नवीन समय एवं नवीन जाग्मति का प्रारम्भ 
होता है और सहित्य-क्षेत्र मे नया जीवन आ चलता है। 
इसी समय से, समालोचना का भो नवोदय प्रारम्भ होकर 
अपना प्रकाश क्रमशः बढ़ा चलता है। जिन प्रमुख कारणों 
की ओर ऊपर संकेत किया गया है उन्हों के प्रभाव से 
समालेाचना का भो :चार और :वर्धन हुआ है। 

साहित्यिक सुसमालाोचना का नवोदय, वास्तव से यदि 
कहा जाय ते, उपाध्याय प॑० बदरोनारायण जी चौधरी के ही 
प्रभाव से हुआ है। वे ही इसके प्रथम प्रवतेक माने 
जा सकते हैं। आधुनिक काल की समाल्नोचना का प्रारम्भ 
उन्हों ने सव्वप्रथम किया था। आलोच्य पुस्तक के विषय 
का विवेचन करते हुए उसके ग॒ुण-दोष पर यथोचित रूप से 
प्रकाश डालने की उस परिपाटों की, जिसका चार अब तक 
न्यूनाधिक रूप से पाया जाता है और जो ग़ुणदेषष-निरूपिणी 
प्राचोन पंडिताऊ परिषादी पर.हो समाधारित कही जा सकती 
है उन्ही ने प्रचलित किया है। अपनी पत्रिका “आननद- 
कादम्बिनी?...में वे सामयिक रचनाओ की समाले।चना 
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इस सिद्धान्त को अपने सामने रखते थे कि दोषों के, दिखाना 
ही विशेष आवश्यक और उपयुक्तापादेय है, क्योंकि ऐस। 
करने से दांष दूर हो जायेंगे और तब जो कुछ भी रचना 
होगी वह निर्दाष और इसलिए रशथुर हा होगी। वास्तव 
में दोषों का दिखाना इस विचार से अवश सेव उचित और 
आवश्यक है | कोई वस्तु अच्छे २ णांसे रूवंत्रा सम्पन्न न होते 
पर भी यदि निर्दाप हावी है ते भा सराहनीय ठहरती है। 

इसी समय सत्समालेाचना का' साहित्यिक रूप भी 
विकसित हो रहा था। श्रा० माननीय ९८० श्यामविहारी 
मिश्र एम० ए० राय बहादुर तथा उनके दो विद्वान बंध इम 
आर स्तुत्य एथ जिरस्मरणीय काये कर रहे थे | अस्ठु, यादे 
वास्तविक रूप मे कहा जावे तो साहित्यिक सत्समाले,चना 
का श्रागणेंग रिश्रबंधओं के ही श्लाध्य प्रयत्न से हुआ है। 
हिन्दा-स,हित्य के आल्ोचनात्मक इतिदास के पथ-रदर्शन 
कराने का श्रय भो इन्दों का है। 

सिश्रवनध्ओं से अध्ययन और सनन करने योग्य विवार- 
पूर्ण आलोचना का मार्ग दिखलाया, और तकात्मक ग्भीर 
ससाल्व।चना के उस रूपए की सामने रखने का : यह. किया, 
जिसम योग्यतापूए/ विषद विवेचना श्र पांडित्यएण तुलना- 
त्मंऊ अध्ययन का हा प्राधान्य रहता है। इसके साथ हो 
इन्हेंने प्वोंच पद तियां के आधार पर भो आलाच्य पुस्तक के 
गुणराप निरूष्ण श्र उसके सम्बन्ध मे अपने निष्पक्ष अर 
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न्‍्यायसंतत निरंतर देते हुए स्वमत ५रकाशन पर भो यथेष्ट 
- ध्यात रक््खा | इस प्रकार इन्होंने '।चीत परिपाटियां को 
देश-कालानुसार नवीत जीवन प्रदान किया। इन महालुभावों 
. ने उस प्रकार की समालेवनाये ५चोन महाक्वियों एवं 
उपकी रचयाओं पर लिख कर :काशित केश जिसस हिन्दो 
और हिन्दान्ससार की बहुत बड़ा लाभ हुआ । 

यह अ्रवश्य है कि सिश्ररंध्झ्ना ने इस' प्रकार की 
समाले,च तक. द्वारा जितना प्रकाश अश्राल्नोच्य बम्तु की 
बहिग्ग बातों (कांठयांगां रस, अहुंकारादे , भाषा, एवं परभ्प- 
रागत ऐसे हा अन्य विषय) पर डाला है उतता भतरग बातें 
(कति ही अन्त त्ति, श्रः भूतिऋर जना, मानसिक भ्रश्वत्ति आदि) 
पर नहों डाला | सत्समाल्लेचता की उस पराय्भिर रूप एवं 
काल के लिए यहा बहुत और बस था। उस समय जनता 
भी इतर तैग्रार न थो कि बुत उडच कोटि की गहन था 
गूढ़ विवेबला तथा म मिंक श्राल्षोचना की अ ना संके । 

बह समय समाले चना की परिपाटा के परिव८्न एवं नवरूप 
प्रहण करने का काल था अतण्व :चान परिपाटा की न्तान्तमीय 
छे।ड़ना और नये रूप से भार्भिक तथा शूढ़ विवेचना के हारा 
गहन आलोचना करना उपयुर न था। यह कार्य पार के श्र 
हो जाने तथा एक पद्धति के पूर्णतया प्रचलित ए० परिच्ति हो 
जाने पर हीठाक होता है, विकास सदा साधारशता प विशेष 
की और चल्वा है। हिन्दी-ससार कं नये हूप से रुप तय के 
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शुणदाषादि का परिचय देने तथा सत्काग्य का स्पष्टोकरण 
कर दिखाने को ही उस समय उपयुक्त और अभीष्ट समझ कर 
मिश्रलंघुओ ने अपनी समालोचना को उक्त रूप मे रक्‍्खा है। 
रब० प० पदससिंह शर्मा ने भी इसी शेज्ञी के विकसित 
रूप मे (विहारी-सतसई पर) अपनी प्रसिद्ध आलोचना प्रका- 
शित कराई | इसमे आपने जो सुख्य विशेषता की वह यह 
है कि आपने आलोचना को विशेष रूप से तुलनात्मक एवं 
तारतम्यिक कर दिया और उसमें हास्य एवं व्यंग्य की पुट 
_छगा दी। शुण-प्रदश्न के सांथ हीं सोथ आपने उदू-मुंशायरों 
की महफिली दाद (म्यादा-बाह्य प्रशंसा) भी खूब दी, इस 
प्रकार उसे कुछ प्रशंसात्मक और कुछ ल्दात्मक भी बना दिया | 
इसी के साथ उन्होंने आलोचना को पक्तपात की चटपरी चटनी 
से भो कुछ संसिक्त सा कर दिया। अस्तु आलोचना इनकी व्यापक 
रूप से देखने पर रूढिगत (००००८४००४४)) ही ठहरती है। 
इन्हीं की देखादंखी कुछ,झुन्य आलोचकों ने भो इसी 
प्रकार की आलोचनायें, काशित कराई | इसके फलस्वरूप 
मे एक प्रकार का पत्रपातपूर्ण विवाद सा खड़ा हो गया और 
छंडन-मंडन की-सी शैली मे आलोचनायें होने लगो, जिनमें 
व्यधे की रिंदा और प्रशंसा की मात्रा बढ़ने लगी | किन्तु यह 
प्रणाली अल्पकाल वक ही रही और विशेषरूप से *चलित वधा 
£बर्शित होकर व्यापक न हा सकी। इसके कारण जो 
अ्रमीप्सित दलादली-सी फैलने लगी उसके प्रति समस्त 
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शिष्ट एवं विद्वतूससाज के साथ हीं साथ जनत; नें भी 
उदासीनता एवं खिन्नता प्रकट की, जिससे इसकी गति रुक 
गई | इस कार की आलेोचनापुण पुस्तकों मे से “देवविहारी 
विहारीदेव” जेसी पुस्तक उल्लेखनीय एवं अवलेकनीय है। 
यहो पर यह कह देना सो समीचोन जान पड़ता है कि 
जिस प्रकार लेखां के रूप से किसी एस्तक की विस्तृत 
आले।चना करने का श़रस्भ एं० बदरीनारायश चौधरी ने किया 
उस्धी प्रकार पुस्तक के रूप से किसी कवि या लेखक की किसी 
पुस्तक के गुण-दोषों के प्रदर्शित करने का ५रम्भ ४० सहावोर- 
प्रसाद द्विवेदों ने किया | इस प्रकार की इनकी प्रथम प्स्तक 
“हिन्दा कालिदास की आलोचना” है, इससे रा० ब० 
लाला साीतारास के अनुवाद किये हुए कालिदास-ऋूत नाटकों 
की भाषा आदि के दोष वड़ो बारीकी से दिखलाये गये हैं, 
ओऔ।र अनुवाद मे भो जे। भाव-विपयेय-सम्बन्धी देष हुए हैं वे 
भी विस्तारपृ०्क प्रकट किये गये हैं, समस्त पुस्तक से अनुवाद- 
गत केवल देषष ही देष दिखलाये गये हैं औ।र गुण नहों, अस्तु 
यह छकांगी प्रोर देषः दश्ली आलोचना ठहरती है। 
हिवेदोजी ने इसी के उपरान्त संस्कृत के कुछ महाकबियों 
की रचनाओ पर विपय-परिचायंक समीक्षाये सा लिखों... 
जैसे “विक्रमांददेव चरितचर”, “लैषधच्रितर्चर्चा?-..इनमें 
पंडिव-समाज की :चलित रूढ़ियां के आधार पर चुने हुए 
श्लोका की विशेषताओं का प्रदश्न श्रैर उन पर साधुवाद 
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तथा साथ ही उनके सम्बन्ध मे कुछ विद्वानों के मत भी हैं। 
भाषा और व्याकरण-सम्व्न्यों उन दोषों की, जिन्हें संस्क्रत के 
विद्वाच कालिदास की रचनाओं मे बतलाया करते हैं, दिखाते 
हुए आपने “कालिदास की निरंकुशता” नामक पुस्तक लिखों 
ध्रै,र यह प्रकट किया कि भाषा की शुद्धता का महत्त्व मान्य है। 

ट्विवेदीजी ने अव्यवस्थित, असंयत, तथा अशुद्ध भ.षा 
की वृद्धि हेते देख भाषा-परिशोधन की हो ओ्रे:र विशेष ध्यान 
दिया और उसमे उनका सफलता भो प्राप्त हुई | उनके प्रभाव से 
भाषा का अच्छा परिसाजन एवं १रिशोधन हुआ , उसका शुरू रूप 
निवर कर बिखर गया । उस समय वम्तुत' इसकी ही आवश्यकता 
थी, 'थोंके वह खड़ो बेली के बनने-बिगड़ने का समय था, जब 
तक भाषा का शुद्ध रू हो न बनसकेगा तत्र तक उपमे साहित्य- 
समीक्षा एवं सत्सममालोचनासम्बन्धी उच्च काटि का काय ही 
ठीक तरह से न हो सकगा। इसी लिए ट्विवेदोजी का थह क ये 
सभावनीय है उत्कृष्ट स हित्य की रचना के लिए साहित्यिक 
भाषा का शुद्ध, संदत श्रार एक रूप में होना अनिवा् है। 

साहित्यश्समी ज्ञा एव सत्मसालेचना का का< द्विवेदीजी 
संभवत: इसी लिए उस समय ने कर सके । 

जेसा लिखा जा चुका है, सत्समालोचना एवं साहित्व- 
समीज्ञा (किसी कवि के काव्य की लेकर उस पर अ ज्लोचक की 
दृष्टे म विम्तृत विवार करना और उसकी जिशेषतायें तक्रट करना) 
का श्र.गणेरा बारूव मे आ्र० सिश्रनछुओ ने ही किया । उनका 
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५मिश्रन॑धु विनोद” इस प्रकार का घम भप्रन्थ है। इस ऋघ में 
यद्यपि सत्ममाले। चना को विशेष प्रधानता नहों दो गई तथापि 
उसकी ओर पर्या! रू। से सं#ंत किया गया है। स्थान स्थान पर 
विशेष विशेष कवियाँ एवं उतके कार्व्या पर भ्रालों वनात्मक प्रकाश 
डा गया है यह धैथ वास्तव में एक परसमे।पया गो फवि-इतिवृ त 
संग्र एवं एक स।हित्य-विकास-५रि पयक्इतिहास-सूलक भअथ है। 

मिश्रबधुओं का दूसरा सराहनीय एवं श्रवल्लांकनीय धअंथ 
जिसमे सत्स्माक्ञोण्ना की प्रधानता दी गई है “हिन्दा- 
नवग्त्न” है। इसमे हिन्दा-साहित्य फे <& रत्नों श्रथवा 
सद्यरवियों तथा उन्‍के काठ्यो पर यथेवित वितार से 
विचार किया गया है। इसमें कविये। और काव्यां की जो 
भारि्कि झालेाचना की गई है. यद्यत्र चह सूक्ष्म रूप में हो है 
तथापि सत्समाल्तेचना की सर्वथा ५रिच यक है । 

यद्यपि कुछ लेग इसकी अ्र,ले। वना मे व _.त कुछ कह छ के हैं 
और इससे की गई आल्लावना का उचित 'एवं उपयुक्त अ्यवा 
वास्तविक आले चना नहा सानते, तथ पि हम इसे साहित्य-समा- 
लाचना-द न्न में श्रद्कछा सराहनीय स्थान देते हैं और दिशेषतया 
इस विचार से कि यह प्रारम्मिक ग्रंथ है, जिन समय यह 
लिखा गया था उस समग्र से अब तऊ में बइुत कुछ परिवर्तन 
विच र-धारा, भाया आलोचना शै ही अ दि से ते गया है। इस 
परिवरि त समय के साहि-टक व'युः डल के यह सछ्या अनु- 
कूल न हा, यह दूसरी बात है, कन्-तु यह ता मानना हा पड़ता 
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कि इसी ग्रन्थ ने सत्समालोचना की ओर हिन्दी संसार का 
ध्यान सम,क्ृष्ट किया है और कवियों एवं काव्या के ऋल्ो- 
चनात्मक अध्ययन का मार्ग दिखलाया है। 

कोई भो भ्रंथ इस परिवर्तनशील संसार में सदा के लिए 
सवबंधा पृण नहों हो सकता, प्रत्येक विषय मे नित्य हो नये नये 
रूप-रंग से विकास-प्रकाश होता रहता हैं, ऐसी दशा में प्राचीन 
धंथ सदा ही पिछड़ जाते हैं, हॉ वे अपना एक विशेष स्थान 
साहित्य-घत्र मे अवश्यमेव रखते हैं। यही बात इस पंथ के 
सम्बन्ध से भी समझनी चाहिए। 

* इस ग्रथ से जे आलोचना दो गई है वह एकांगी हो नहीं 
है, वरन्‌ वह भाषा, भाव, काव्य-कौशल, (रस, अलंकार , आदि) 
शै्षी आदि कतिपय आवश्यक एवं ज्ञातव्य विषयों से सम्बन्ध 
रखती है और इन सब बातों पर सूक्षम किन्तु माम्कि रूप से 
प्रकाश डालती है। दोष-गुण-विवेचन और कवि-काव्य-परिचय 
की ओर भी इसमे पर्या: ध्यान दिया गया है। 

इसके पश्चात्‌ विहारी की सतसई की लेकर श्रो ८ ० पद्मसिंह 
शर्मा ने एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। इसमें प्राचीन 
परिपाटी की गण-दाोष-प्रकाशिनी आलोचना के अ्रतिरिक्त 
तुलनात्मक या तारतम्यिक तथा काव्य-समीक्षात्मक विवेचन 
की भो अच्छा स्थान दिया गया है, साथ हो, सतसइंशल्ी 
की उस परम्परा की भो ओर योग्यतापृष्क , अच्छा निर्देश 
किया गया है जिसके आधार पर सतसई की रचना हुई 


आलोचना का ऐतिहासिक विकास १११ 


थी। इस परम्परा का संस्कृत की सप्तशतीवाली परम्परा 
से सम्बन्ध दिखलाने के लिए भो इसमें शर्माजी ने आया 
सप्तशती आदि का स्थान स्थान पर उल्लेख किया है। ' 
इतना होने पर भो--यह कहना असंगत न होगा कि इसमें 
विहारी एवं उनकी काव्य की विशेषताओं एवं अन्तर्ृत्तियों की 
विवेचना का श्रभाव खटकता दही है, साथ ही कहाँ कहीं पक्त- 
पात की छाया भी इसे मलिन-सा कर देती है। इसकी शैली 
रोचक श्रै.र वार्ताज्ञापात्मक होती हुई भी अपनो मज़ाकबाड़ो 
और मुशायरी दाद के कारण चित्त में कम जमती है। कही 
कहो ते हास्योपहास की मर्यादा भी तोड़ सी दी गई है और 
कहीं कहीं विहारी के साथ ऐसा पक्तपात किया गया है कि 
वह खटक जाता है। संस्कृत के भी उन श्लोकों एवं उनके 
रवयिताओ से दिद्वारी के उन दोहो को, जे उन्हीं के 
आधार पर था उन्हों के भाषों को लेकर एक प्रकार से 
अनुवाद के रूप मे लिखे गये हैं ओर मूल श्लोकों से कहां 
घट कर हैं--विशेषता दी गड़े है। फिर भी पुस्तक अपने 
ढंग का अनूठी ही है, और साहित्य में अच्छा स्थान 
रखती है। इसी पुस्तक ने उस तुलनात्मक पद्धति को भो, 
जिसकी ओर सिश्रव्धुओ ने अंग्रुल्यानिदेश किया था, विशेष 
प्रधानतां दे दी। आगे लोग इस पद्धति को चारों ओर 
वेतरह खाचने लगे । और तुलना ही का आलोचना मानने 
लगे | इसी शेत्ञी के आधार पर दे। सुन्दर आलेोचन/त्मक 
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पुप्तव -.देवविहारी” और “बिहारी और द्वेब”- नाम.की 
निकलों । 

श्रा५ ५० क'णविहारी की “दिव विहारी” नामक पुस्तक 
तुलनात्मक आल्ञां चना की अच्छा पुस्तक है। इसमे शिष्टवा 
ओर मार्मिकता के स,थ दोनों महःकवियों की रचनाओं का 
मितान॑ किया गया है श्रार उनकी साहित्यिक विवेचना भो 
अन्छे ढंग से की गई है। “बिद्वारी और देव” नामक पुस्तक 
स्व० लाला भ्रगवानदीन ने इसके उत्तर में कित्री थी, यह्द 
पुस्तक भो अच्छा साहित्यिक मृल्य रखती है। इसमे भी 
तुलनात्मक शैली से आलोचना की गई है। इसमे उन बातों 
पर भा बित्रार किया गया है जिनका ल्लाग देव या वि.री के 
सम्बन्ध मे उचित नहीं म्रानते | 

इन दोनो पुस्तकों के उ,गान्‍्त तुलनात्मक आलोचना का 
भ्रथ वं,बन्न तुलना ही सा लिया जाने लगा श्रैर बहुत अंशों 
तक इसका दुरु।याग भो हो न्नला । वस्तु-भाव-साम्य न होने 
पर भो तुलनायें की जाने लगों | इस प्रकार की तुलनार श्रव 
तक भा न्यू-ाधिक रुप से ह ती जावी हैं। 

ठुलना का एक विशेष स्थान साहित्य-समीक्षा एव काव्य- 
विवेवन से दिया जाना चाहिए अवश्य, किन्तु इसका यद्द 
ताट4ये नहों कि यह श्रालोचना का स्थान ही ले ले। भालो- 
चना का यह उपयोग! अंग अवश्य है किन्तु तुलना ही आलो- 
चना नहों है । फिर +थ तुलनात्मक विवेचना ने कुछ समग्र 
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तक इतना प्राधान्य प्राप्त-कर लिया कि पुस्तकों करी भूमिकाओं 
से भा इसे स्थान--.: मुख स्थान--प्राप्त होने लग और कुछ 
अच्छे आलेचक भो इससे प्रभावित हाकर इसे विशेपता दने 
क्षगे | पंच्ति ऋष्णविद्वारी सिश्र की “मतिराम्म्रथावल्री” की 
भूमिका इसका अच्छा उदाहरण है। इस भूमिका मे रूढ़िगत 
(७०0९७॥॥0॥9)) श्रालाचना के साथ वस्तु-विष्रेचन भो किया 
गया है, किन्तु विशेषता तुलना की ही है। 

. आ० ५० शमचन्द्र शुक्व ने सत्समालाचना के विकसित 
और प्रचल्तित करने मे सराहनाय श्रम किया श्रौ३ उस 
साहित्य-समीक्षा का सार्स खोला जिसमें कवि-काव्य के 
अतरंग एवं बहिरंग दोन्ऐें पटलों- पर सार्मिक्र विचार किया 
जाता है | काव्य की विशेषताओं शऔै।र कबि की विच्यर-धारां 
मे प्रविष्ट होकर उसकी अन्तर्वेत्तियों का निरुपषण करना 
स हित्यिक दृष्टि से सत्मालाचना का विशेष गुण है, शुशदे।प- 
निणय भी इसी के साथ हो जाता है। शुकू जी ने अपनों 
आलोचना से कई दृष्टियों से विवेचना की है । समालोचना की 
प्रमुख नवीन शैलेयों का पुरा प्रभाव इसमें कलवत्त है। 
शुद्ध जी की आले।चनारं मार्मिक, स्पष्ट, मननशीव और वि एल 
अध्ययन से परिपूर्ण हैं। इसी लिए इनके साहित: में श्रच्छा 
स्थान प्राप्त हुआ है। 

तुलसी और जाव्सी (तथा सूर पर भी) वशा उनके 
काव्यों पर शुकुती ने बड़; ही गंभार और सुन्दर आल्ले।-नायथ 
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लिखी हैं। हॉ, कहीं कही विवेचना का विस्तार कुछ विशेष 
बढ़ गया है ओर इससे उससे जटिल्लता-सी आ गई है। प्राय 
सभो प्रकार की आलोचना के रूप इसमे पाय जाते हैं। भाषा 
कहा कहीं गहन ओर जटिल हो गई है जिससे वह छिष्ट-सी 
जान पडती है। ये आल्ोचना्ें भो पुस्तक्षाकार न होकर 
भूमिका क॑ रूपो मे ही लिखी गई हैं। इनसे आलोच्य चस्तु 
का गुण-शाष-स्तिरूपण-.(प्राय: गरणनिरूपण ही), साहित्य से 
उसका स्थानननिधो रण एवं उसका व्याख्यात्मक स्पष्टाकरण 
योग्यता के साथ किया गया है। 

वत्मान कविया मे से ब्रजभाषा के सहाकवि “श्रीरक्नाकर” 
जी के “इउद्धवशतक” नामक काव्य की पग्सी ही 
व्याख्यात्मक आलोचना हमने भा भूमिका के रूप मे लिखी 
है। इसमे भी इसने काव्य-वस्तु को सूक्ष्म विवेचना, 
काव्यशास्त्रानुकूल गुण-निदर्शन आदि बाते स्पष्ट रूप से 
लिखी हैं । न 

आलोचना का इस प्रकार संक्षेप से विकास दिखाते हुए 
यहाँ यह कहता सी आवश्यक जान पड़ता है कि इस विकास 
को समाचार-पन्नों से भो बडा लाभ हुआ है। पतन्न-पत्रिकाओ ने 
साहित्य-समालेचना का सदा म्थान दिया है और अब तक 
वे बराबर दे रही हैं। प्रायः प्रत्येक पत्र (देनिक, साप्ताहिक) 
तथा पत्रिका (मासिक, पाक्षिक आदि) में समाल्लोचनात्मक 
लेख, सूक्ष्म टिप्पणियाँ या पुस्तक-परिचय (0९०७) प्रकाशित 
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होते रहते हैं। आलोचनात्मक़ लेखों को ते छोड़िए, 
ओर उन्त टिप्पणियों पर आइए जो पत्र के सम्पादक्कीय भाग 
मे दी जाती हैं। ये नात्मक टिप्पणियाँ बहुधा 
सम्पादको के ही द्वारा शक हैं, कमी कभी सम्पादक 
इन्हे विद्वानों से भी (लिखवा सेंगाते और उन्तके नाम से 
प्रकाशित करते हैं| इन टिप्पणियां मे प्राय: आलोचना न रह 
कर पुस्तवा-१रिचय-मात्र ही रहता है । 

कुछ संपादक ते ऐसे है जे। कई .विषयों में स्यनाधिक 
रूप से अच्छा ज्ञान या परिचय रखते हैं और अपने विषयों की 
पुप्तकां पर अपनी सम्मति दने को यथेष्ट-त्षमता रखते हैं । वे 
अपना उत्तरदायित्व भी समभतते हैं, . अस्तु विचारपूर्वक अपने 
विषय की पुस्तका का आलाचनात्सक परिचय देते हैं अथवा 
जिस विषय से उन्हे यथेष्ट परिचय नही ५रप्त है उस विषय की 
पुस्तक पर उस विषय के किसी अच्छे विद्वान की सम्मति-ल्ेकर 
प्रकाशित करते हैं। + यः बहुत मे ऐसे ही सम्पादक हैं जे बचुज्ल 
और बहुश्रुत न होत हुए भी अपन का सर्वसर्वा था सर्वेक्ष मानते हैं 
ओर सभो विपयो की छुस्तका पर, जा उसके पास पहुँचती हैं--- 
अपने उत्तरदायित्व का दूर रखकर--जा कुछ भा उल्लटा-सीधा 
मन में आया लिख मारते हैं। ऐसे सम्पादक-मंडल ने 
समालाचना के लिए कुछ वाक्य-वाक्यांश, पद या शब्द निश्वित 
कर रकक्‍खे है, जो साधारणतया बड़े व्यापक-अथ रखते हैं। 
इन्द्दा के आधार पर वे सभो ५कार की पुस्तकों पर अपनी 
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सम्मति की छाप लगा देते हैं। आय; ऐसी प्रालोवन त्मर्क 
टिप्पणियां मे पुस्तक की छप ईन्सफाई, आकांरेन्प्रकार, सजन्‍धज 
आदि का ही उल्लेख किया जाता है, मूल्य पर नुकंंताचीनी की 
ऊँतयी है और प्रष्ठ संख व की आर संकेत किया जाता है। लेखक 
और प्रकाशक का भा पता दे दिया जाता है। हाँ कभो कभो 
विषय्रानुक्मशिका तथा लेल्कादिं की भूमिका के आधार पर 
दे-वार साधारण बारें सा लिख दी जाती हैं. व्यक्तिगत 
बातों के क्राधार पर भो कभो कभा श्रत्नावश्यक ए४ अनीप्सित 
बे कही जाता और किसी की ते व्य्थ की बड़ाई ही की जाती 
है और किसी का उपह/स किया जाता है। व्यक्तित्व-विचारे 
की मात्रा ही प्रायः इनमें प्रधान रहती है। पारस्परिक 
'3 बहारादि की छाया पूर्ण रूप से मलकती रहती है। यह 
सत्समालांचना के सिद्धान्त का निवान्च विज्ञाम रूप है और 
इसका विनाशक भो है| | 
इस समय वास्तव में सत्समालेचना के लिए कहों स्थान हीं 
नहो । पत्तापत्ष एवं दलादला के कारण सत्समाले.चक मैन 
है रहते हैं। प्राचीन कवियों एवं लेखकां के विंपय मे दा कदने 
की आवश्यकता ही नहों, भाधुनिक काल के जितने भा वस्मान 
कवि और ललखक हैं वे प्रायः अपने के प्रारम्भ ही से मद्दा« 
कवि (इससे भा अधिक बड़े) महाविद्वान और दिग्गज लेखक 
साच्ते हैं ओर प्रपने में सिवा सद्‌ग्यों के किसी भा प्रकार 
के, दप देख्ते ह्वी मद, और न किसा के द्वार देष दिखये 


ह आलोचना का ऐतिह|सिक विकास ११७ 


जाने को पसंद ही करते हैं। आत्मश्लाधा के ही वे पूणे इपासक 
झो।ते हैं, आत्मप्रश्सा के अतिरिक्त वे और कुछ कहना कहा+, 
देखतां-सुनना या लिखना-लिखाना (पढ़ना-पढ़ाना) जानते 
हो नहों । ऐसी दशा से यदि किसी सच्चे सम ल्लावन ने 
उनकी सत्समालो चना करते हुए कहां उनके कुद्ध देव भा प्रकट 
क्र दिये ते वे उसके शत्र, होकर उसके लिए सभो +काए के 
कुत्मित शक या पदे। का उच्छूलू तता-पुर्ण प्रयोग करते हैं 
"और बेवारे को रहना भां कठित कर देते हैं। यह प्रवृत्ति प्राय: 
उन लगे युवकों में विशेष देखी जाती है जे। श्रभो भ्रभो उठे 
हैं और साहिष्य का के, ख, ग हो सीख सके हैं। खडा 
ब्रेज्ञी के ऐसे उच्छूडुल्न नवयुवक व.विप्रा या लेखकां से ह 
इध सष"्टवादिता के लिए क्षमा चाहते हैं, ग्यपि हमने यह 
फेवंत उनकी और साहित्य की हितकासना से प्रेरित हाकर 
ही लिखा है। 
तात्प० यह है कि इस समय वास्तव मे सत्समालोन ना का 
एक प्रवए९ से निर्तांतमेव अभाव सा है। पारस्परिऊ इंष्या-६घ 
आत्मेश्लावा, अनधिक,र चेष्टा, अनुचित और अयेग्य यशोल्िप्णा 
या महत्वाकांच्ा की नि प्रदृत्तियां के प्राबल्य से ही 
दुराज्षेच । (जिसमे व्यर्थ क्री गएि्ति बारे बक्ी जाता, उपह,स 
किया जाता और तीजत्र शब्शे से न्दा की जाती हैं) का 
प्राचु० हो रहा है। यह साहित्य<इंडि के लिए कितना 
हानिकारक है इसके कहने की आवश्यकता हा नह्गों। जित 7 
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ही शीघ्र इस प्रवृत्ति का अंत हो सके उतना ही 
अच्छा है| अस्तु । 

यह सब होते हुए भी यह अवश्य है कि हिन्दी-साहित्य 
के विकास के साथ हो साथ आलोचना -का भी उत्तरोत्तर 
विक्रास हो रहा है। हिन्दी-भाषा और साहित्य को 
कालेजों और विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं में स्थान 
प्राप्त है गया है, अतएवं हिन्दी-साहित्य के आल्ोचनात्मक 
अध्ययन की ओर यथेष्ट काये हो। रहा है, तुलनात्मक अध्ययन 
की भी वृद्धि हो रही है, और वैज्ञानिक शेली से पठन-पाठन 
का काये होने लगा है। अस्तु, आल्लोचनात्मक अध्ययन में 
सहायता पहुँचानेवाले उन प्राचीन भन्‍्धें के संस्करण प्रकाशित 
हो चले हैं जिनके कंवल मूल संस्करण भी अच्छे रूप मे न 
प्रकाशित हा सके थे, और यदि हुए भी थे ते सुलभ और 
प्राप्त न थे । लेखको और प्रकाशकों दोनें को पर्याप्त 
प्रोत्वाहन प्राप्त हो रहा है अतः वे ल्लोग इस काये में 
सराहनीय प्रयत्न के साथ संल्न हो रहे हैं। 

हिन्दी-साहित्य, चूँकि अब अ्रँगरेज्ञी-साहित्य के 'भी 
साथ चलने लगा है और दोनें का सम्पर्क-सम्बन्ध भी बढ़ 
चला है (क्योंकि दोनों एक ही साथ विश्वविद्यालयों मे 
समान स्थान रछते हैं औ सहयेगी होकर मिन्रवदू रहते हैं ।) 
अस्तु, हिन्दी-साहित्य पर अगरेज्ो-साहित्य का भी अच्छा 
प्रभाव पड़ रहा है। उसके अध्ययनाध्यापन झथवा उठन- 
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पाठन में अंगरेज़ो की वैज्ञानिक शैली का यथे।चित रूप से 
संचास्प्रचार हो चला है। कार्य-चेत्र मे भी वैज्ञानिक 
एवं शाखोय प्रद्धति को प्राधन्‍्य होता जाता. हे. ।.. 
- * समालोचना के क्षेत्र मे भी प्ऑगरेज़ो क्री समालोचना- 
सम्वन्धी नवीन विशेषताओं एवं शैलियों का प्रभाव प्रधानता 
के साथ प्रगाढ़ रूप से पड़ रहा है। श्रस्तु, अँगरेज्ो ढंग की 
नवीन आलज्ोचना-शैलियाॉँ या पद्धतियाँ हिन्दी-साहित्य के 
समालोचना-सेतन्र मे उदित होने लगो हैं । इनका विवेचन 
हम अन्यन्न दे रहे हैं। अभी यहाँ केवल यही कहना पर्याप्त 
है कि अब आलोचना पाश्चात्य आलोचना-परिपादियों या 
प्रथात्िया से प्रभावित होकर नवीनता के साथ विकसित 
होने लगी है। 
यह अपगरेज्ञी-साहित्य का ही प्रभाव है कि हमारे यहाँ 

किसी कवि या काव्य को लेकर उसका समवलोकन करते 
हुए उसके गुण-दोषो तथा उसकी विशेषताओं की प्रकट करने 
और इस प्रकार उसका आलोचनात्मक परिचय प्राप्त कराने 
के लिए पुस्तकों के प्रकाशित करने की चाल चलन पड़ो है 

इस प्रकार की कुछ पुस्तकें ;काशित भो हुई हैं --..यद्यपि अभी 
बहुत ही अल्पसंख्या में---उनमें से मुख्य मुख्य का उल्लेख 
किया जा चुका है| 

' यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अगरेज्ी मे 


काव्यशास्त्र ऐसे सुन्दर रूप में नहीं प्राप्त होता, जैसे सुन्दर 
फा, ५ 


बनते कमी बना जहा. ०>+० 


श्श्०ण.. धोलोचगादरो . 
झुन्यवस्थित एवं सुनिवेदित रूप मे बह हमारे यहाँ प्राप्त होती 
है। कंव्य के सिद्धान्वों को निरूएण अवश्यभेष कुछ - किया 
गया है किन्तु सर्वाडु-पूणता के साथ नहों। हमारे यहाँ 
काव्यशासतर सवा ज्रपूरो श्र।२/ सांगापांग है। अ्धापि पाश्वात्य 
भ्राज्ाचक रचना-सिद्ध न्‍्तां के स्थिर करने में लगे हुए -हैं। 
'पाश्च त्य देशों में समालोचना का विक्रांस एक स्वत्त्र 
विषय के रूप में हुआ है श्रौर हे रहा है, काव्य-सिद्ध न्ते- 
चिरूपश या काज्य-साखर मे वह पृथक ही सा है, हाँ इस पर 
आधारित अवश्य है गरर उससे पू+रूप में सहायता लैता 
है | यह बात भ्रभो तक हमारे यहाँ सुचारु रूप से नहों देखो 
जाती, श्रमी थोड़े द्वी दिएंध से इस ओ्रेर लोगों का कुछ ध्यान 
गया है। : 
अँंगरेज़ी की आलेोचना-विप्रयक पुस्तकी से पूर॑ तया 
सहायता लेकर श्रा० बा० श्यामसुन्दरदास्‌ ने एक सुन 
पुस्तक “स हित्याले वन” नाम से लिखी है, भर इस प्रकार 
इसकी पथ-प्रदर्शन कराने का स्तुत्य प्रय्न किया है । यह 
पुस्तक अपने ढंग की एक पनूठी ही वुत्तक है। यद्यपि इसमे 
पाश्वात्य (अँगरेज्ञी) भ्रंथों से सद्दायता ली गई है तथापि 
भारतीय (सं"छृत के) काव्यशारू पर ही यह भुख्यवया 
समाधारित है और इसमें साहित्यशासत्र भर साद्ित्यिक 
रचना के प्राय; समस्त झआयों पर यथेष्ट प्रकाश डांसा गया' है । 
इसी प्रक.र श्र(५, पदुमक्षाल बख़शी ने थो विश्व-सादित्या 
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नामक एक आलो चनात्मक पु तक हिखी है। ऐसी ही दे-एक 
छे।ले छोटी पुस्तकों इस श्रेःर पर भो प्रकाशित हुई हैं। 
फिर भो फह सकते हैं कि हिन्दी-साहित्य में इस विषय की 
अच्छो पुस्तकें अ्रशे हैं ही नों, यह कभी जिवनी ही 
शीघ्रवा से पूरी की था सके उतना ही श्रेयर्कर ऐोगा । 
*.. संश्कृतव में फाव्य शात्र के अनेक सुन्दर प्रथ हैं, जिनके 
आरपार पर हिन्दो फे रीति-प्ंथ रचे गये हैं। हाँ, समालांचना- 
* सम्धन्वा ऐसे अंथ, जिनकी ओर ऊपर संकेत किया गया है--न 
ते संस्क्रत हो में हैं और न हिन्दों हो में । :ब से कृत 
ही में नहीं तब हिन्ते में करों से भ्रार्वे | संस्कृत 
में ते इस प्रकार के प्रंधों का अभाव होगा सकारण 
ही सा है, क्योंकि से कत-काल मे काव्यशस्त्र का विक्रासं 
अधदाश्रम के साथ हो रहा था, और विद्वानों का ध्यान 
उसके हां पूर्ण करने की ओर था, साथ हो उस समय 
दाव्यशासत्ष के हो आधार पर लोग गुण दोष प्रकाश्न हो को 
समालोचना मानते थे, और यही ५रिपाटा तब से बराबर 
चलती हुई अब तक न्यू नाविक रूप में चली नह, अतएव 
काव्य-एशंसत्र के होते हुए. जिससे. दही ग़ुण-दोष-सुचिनी 
ससालोचनाद्धति को विशेष कास घा, समाह्लोचना के अंध कैपते 
छोर क्यों लिखे जाते। गयय विकास, मुद्रशयत्रादे का अभाव 
भो ऐसे भ्रंथों की कम्मी का एक्र कारण हो राकता है। अस्तु 
दिन्दा-साषा से भो इस अभाष के यद्दी काय्य क 
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खकते हैं। हिन्दी-गद्य का विकास प्राचीन समय में हुआ ही 
न था, साथ ही कोव्य और काज्यशाद््र के रीति-प्रंथो की 
स्वना का श्राबल्य था, अतः समालोचना-सम्बन्धी काये और 
उसकी पुम्तकों का निमोण सुचारू रूप से न हो सका । 

आधुनिक समय सें अब समालोचना-सम्बन्धी पुस्तकों की 
बड़ा आवश्यकता है । फिर भो अब तक समालोचना-कला का 
विशद विवेचन नहों किया जा सका, यह दुःख का विषय है । 
समालोचना कैसे की जानी चाहिए उसके प्रमुख नियम क्या हैं 
और क्‍या हो सकते हैं तथा समालोचक के क्या कर्तव्य हैं 
इत्यादि विषयों पर विशद प्रकाश डालनेवाले सुन्दर प्रंथों का 
निर्माण इसी काल का काये है| अस्तु विद्वानों को इस ओर 
ध्यान देना चाहिए । 


साराश ॥' 
'उध्यूलोचना के विकास पर जो प्रकाश ऊपर डाला गया हैः 


उसे निष्क रूप मे हम यहाँ यों रख सकते हैं कि आलोचना के 
विकास की तीन मुख्य अवस्थाये हुई अथवा इसका विकास- 
का तीन मुख्य काल्लो में विभक्त किया जा सकता है--- 
१--प्रारम्भिक  अन्वेषणशकाल $--इस काल के 
श्रोगणेश फी निश्चित तिथि नहों बतल्ाई जा सकता, केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि इसका उदय उस भूत-गर्भ- 
विल्लीन प्राचीनकाल से हुआ जिसमे सुन्दर साहित्य (काव्य) 
का निर्माण पर्याप्त मात्रा में हो चुका था और वह अपनी 
यथेष्ट विकसित तथा प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो चुका था। 
साहित्य-ज्नेत्न मे जब सुन्दर सुन्दर रचनाय यशथेष्ट संख्या में 
उपस्थित हो चुकी थीं। इन्हीं रचनाओं का सांगोपांग रूप से 
निरीक्षण करते हुए आल्ोचकों ने अन्वेषकों की भांति इनकी 
विशेषतायें ज्ञात को और वे समस्त बातें खोज निकालों जिनके 
कारण वे रचनायें रुचिर, रोचक और प्रभाव-पूण हो सकी 
थी, अर्थात्‌ साहित्यिक रचनाओं का सार्मिक अध्ययन करके 
आलोचकों ने उनकी विशेषताओं के आधार पर साहित्य या 
काव्य के ऐसे नियम निश्चित किये जिनके परिपालन से 
रचना से साहित्यिक क्षमता, रमणीयता, रोचकता एवं 
श्र्३ 
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प्रभावोत्रादकता आदि के संमाकरषक गुण आ सकते हैं। रचना 
के सिंद्ध न्त अर्थात्‌ काव्य आदि के रूप, गुण आदि स्थिर 
किये गये और उन्हों के आधार पर अन्य रचनाओ का निशेय 
किया जाने लगा | इस विवार से हम इस काल को अ्रन्वेषण 
और निर्माणकांल कहते हैं। यह सेमय प्रशोगकाल की ओर 
संक जाता है श्रार जो नियम था रचना-सिद्धान्त इस काल मं 
खे।ज कर निर्रित किये उन नियमों की परीक्षा करने के लिए 
प्रयागकाल मे, जे उस काल का अंतिमांरा ही है---उन्ही नियमी 
के भ्राधार पर रचनारें की जाने लगो भर यह देखा जानेलगा 
कि उन नियमों का परिपालन वास्तव में उपयुक्तापादेय और भ्रमोष्ट 
फंजदायक है अ्रथवा नही, औ्रार यदि है ता कितनी दूर तक 
और किस रूप में। इस प्रयोगकाल (४7९7९ 826) 
में पूत्रं निश्वित नियमें की परीक्षा (ए८४॥९७४॥४०) के साथ॑ 
ही साथ उतमें यथे चित संशोधन क्रौर परिमाजन भी हंश्रा, 
थे परिष्कृत शलौर परिवरज्ति भी किये गये, जिंधके साथ 
भत-प्रेद और खंडन-मंडन का उदय हुआ । फलत: भिन्न भिन्न 
प्रकार के सततों (सिद्धान्दों) और विविध शैलियों के साथ काव्य 
एवं काव्य-शाख का वि£द विक्रास हो गया* इसकी उपरा्त 
द्वितीय काल आता है। 

# पाश्वात्य आलोचना के लिए श्रमी यही समय है, बह भी 


ख्भी इसी दशा में है। पाश्चत्य आलोचक अब तक श्रयने साहित्य क्री 
सुन्दर सुन्दर रचनाओं का सामापाग निराक्षण करते हुए उनकी रुचिर 


सारांश, ८ श्न्फ्‌ 


२--कार्य या परस्पपफाल--प्रधम काल मे काव्य 
था साहित्यिक रचना के सिंद्धान्दों था नियमे के निरिचंत 
हो जाने पर कवि और लेखक ते उसके अनुमार रचनार्थ 
करने लगे और आलाचक-जन उनकी रचनाओं मे उन नियमों 
की चेरितार्थवा “देखने लगे। भस्तु, इसे हम परम्परागत 
पदतियों के परिपरालन का काल कद सकते हैं। 
कल में अलोवकों की प्रायः टोक्ाकार  हांग्र 
कपल काव्य के स्पष्टोकरण हो की ओर चलना पड़ा शेर 
फंडों कही कुछ तुलनात्मक आलांचस। भो करनी पड़ी। यहद्द 
समय लगभग संम्कत के मध्यक्राल से लछेफर श्रब तक चला 
झायां है। इस काल से भा कुछ नवीन वि: पयाओं का 


रोचक विशेषताओं की खोज कर रहे हैं, और उनके ही आधार पर 
क5 साहित्य एवं आलोचना के नियमो अ्रथंत्र सिड्धान्ता के ध्थिर कश्ने मे 
लगे हैं। श्ंगःज़ी साहित्य अभी ३ या ४ सो वर्ष का ही एक बालक 
है, अत्र तक इसी लिए उसके काव्य-रात्ष का पूण रूप से निश्चित 
विकास नहीं हो पाया, उसमें वह स्थैय और प्रौद्चत्व नहीं आा सका 
जे| हमारे सल्‍्कृत एवं 'हन्दी-साहित्य में प्रथम ही ञ्रा चुका है। हाँ, 
इमारी खड़ी बोली के काव्य-लाहित्य की श्रवश्यमेत्र श्रमो ऐसी ही 
दशा है, वह भी श्रमी केवल कुछ दी वर्षों का नवजात शिशु-ता है-। 
थह अवश्य है कि दसारा काव्य-शारू सबथा पूर्ण श्रोर प्रोढ सा ही 
है। हाँ, अ्रत्र ओंगगेज़ो आदि श्रन्‍्य भाषाओं के साहित्यों के प्रभाव से 
उसमें भी कुछ नवीन विकात की श्रावश्यकता दो चली ६ और वह 
परिवधन एथ पच्सिजन का मुखापे< हो रद्दा है | ः 
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डदय एवं विकास काव्य तथा क्राव्य-शास्र के ज्षेत्र में 'हुआ 
है किन्तु ऐसा नहीं जा विशेष उल्लेखनीय हा-। इसी के 
अन्दर हिन्दी-भाषा और इसके साहित्य का भो इदय और 
विकास हुआ है । ह 
अभो कंबल थोड़े ही दिनों से कुछ नवीनता की ज्योति 
चसकने लगा हैं। हिन्दा-साहित्य पर अँगरंज़ी और बैंगला ब्यादि 
अन्य भाषाओं के साहित्यों का प्रभाव पड रहा है, जिससे कुछ 
नवीनता लिये हुए खड़ी बोली का काव्य-साहित्य उठने लगा 
है, हाँ, ध्रजभाषा-साहित्य अभा अपनी उसी प्राचीन पद्धति के 
अनुसार न्यूनाधिक रूप मे चल्नता जाता है। झज़ु, अब एक 
प्रकार का परिवर्तनकाल-सा उदित होता हुआ जान पड़ता है। 
३--परिवतेनकाल--यह काल अभो थोड़े हो समय 
से प्रारम्स हा रहा हैं। इसका प्रमुख कारण है श्रेंगरेज़ी 
और बंगला भाषाओं के साहित्यों का प्रबल प्रभाव । खड़ी 
बोली के काव्य का नवविकास, जा पाश्चात्य साहित्य से 
सर्वंधा प्रभावित हो रहा है, अब आलोचको की फिर नये 
रंग-ढंग से अन्वेषण-कार्य के लिए बराध्य-मा करता है। नये 
कवि और लेखक अब सब प्रकार प्राचीन परिपाटियों, रुढ़ियों 
एवं निश्चित नियमों के हो अनुकूल रचना-कॉर नहों करते, 
बरन स्वतन्त्रता के साथ चिर प्रचलित रीतियों या शैलियों की 
उपेक्षा सी करते हुए अँगरेज़ी, बंगला आदि की रचनाओं 
के अनुकरण-स्वरूप में कुछ नवीन विशेषतार्यें रचना-चन्र मे 
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उत्पन्न झरने लगे हैं। अस्तु, अब आलोचकों को भी अपनी 
झालोचना-रोजी मे नवीन परिष्कार का करना -अनिवाय हो 
जया है। 

पाश्वात्य साहित्य से प्रभावित हुई साहित्यिक रचनाओं 
के लिए पाश्चात्य आलोचन शैली डी विशेष उपयुक्त और 
आ्रावश्यक ठहसरती- है एसी लिए अब आलोचना में भी 
पांश्चात्य सिद्धान्तों का समावेश किया जाने लगा है। इस 
विषय पर -हुम -झआगे चद्ध कर अधिक प्रकाश डालने पा 
ग्रयत्न करेगे। 


आलावक .. 


स्तृभालोचना की परिआपषा पैकर, उसके लक्षण (गुश-'प) 
एवं हुणादि पर ५क्राश डाहा चुकने पर ग्रह भो उपयुक्त तय्ा 
प्रपादेय प्रतीव होता ५ कि आलोपक के भो सन्बन्ध मे कुछ 
झावश्टक और उपयोगो बाद यहाँ बता दी जावें। आल्लांचक 
का कैता टोना चाहिर, उसमे किन केन शुधधों का 
होना रामीवोन है, उसका ८ कत्व्य है, उसने कहाँ तक 
योग्यता का होता वाब्छनीय है, उसका क्व्य-कर्म क्या है, 
उसे वह कैमे लम्पादित का आदि बार्ता पर भी कुछ सुन्नरूप 
में कथन करना आवश्यक्र जन पड़णा है। 

यद्यपि प्रत्येक्ष व्यक्ति मे आलोवनःत्मक दृष्टि अर शक्ति 
किसी न किसी आग (न्यूताधिऊ रूप) में खथावव: पाई जाती 
है और प्राय: प्रत्येक व्यक्ति इस स्वाद विफ्र शक्ति के आधार 
पर वस्तुओं घटनाओ आदि की किसी न किसी रूप में 
ग्राल्ाचना किया ही करता है, तथापि अच्छा आल्लोचक 
होना सबके लिए समात और ,लाधारण बात नहाँ । जिस 
प्रकार सत्रक्के लिए सुकवि, सुलेलक एवं सुवक्ता आदि, 
का होना समान और साधारण वात नहीं उसी श्रकार| 
सत्समाज्ञा वक्र का होना भो सरल-सत्सान्य नहों। - 

श्श्प 
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जिस प्रकार तर्कणा-शक्ति सबमें ही कुछ न कुछ होती 
है उसी प्रकार प्रालोचना-शक्ति भी होती' है । किन्तु 
किसी किसी व्यक्ति में तरकशा छगर आज्ञोचना शक्ति अपने 
विशेष रूप एवं अंश में देखी जादो है। स्वभावतः ही ऐसे 
व्यक्ति अच्छे नैथायिक्र (तार्किक) श्रैर समालोचक हांते हैं। 
ऐसे व्यक्तियां का जन्मत' सम,ल्ीचक कहना चाहिए। ऐसे 
वर्याक्त और भो अच्छे समाक्ताचक और ताकिऊ है जाते 
हैं जब वे अपनी इन प्रकृति-प्रसत शक्तियों का विज्ञान-कला 
एवं ज्ञाननुभवादि के द्वारा खूब निखार लेते हैं। सत्संग के 
प्रभाव से भा उनकी यह शक्तियाँ सुविकसित होकर प्रकाशित 
होती हैं श्र उन्हे प्रद्घत कर देती हैं। तात्प्य॑ यह है 
कि' जन्मतः कवि, लेखक आदि फे समान समालेाचक भो 
स्वभावतः ही होते हैं। ऐसे ही समालेचक अपनी 
आले।चना-शक्ति को ज्ञानानुभवादि से विवधित एवं विक्रसित 
कर स्तुत्य काये कर सकते हैं। है 

गुण, के ई भो हो, तभो वास्तव मे गुण होकर चमकता है 
जब वह मुणज्ञ के पास पहुँचता है। कैसा ही गुण क्यें प हो 
निशंशी मे पहुँचकर वही दोष सा हो जातो है। कहा भो है-- 

“गुणा: गुणज्ञषु गुणा: भवन्ति, 
ते निशुश प्राप्य भवन्ति दोषा: ।? 

अआलोचना-शक्ति भी इसी सिद्धान्वानुघार जब किसी 

सदग॒ुण। व्यक्ति क॑ प्रास पहुँचती है वत्र वह सुवारु रूप से 
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चमकती हुई इसे सी,चमका देती. है, किन्तु किसी निगुंणो 
या, दुशुश के पास पहुंचकर वही शक्ति दोषकारिणी हो जाती 
है । इससे स्पष्ट है कि वही व्यक्ति अच्छा समालोचक होता 
या हो सकता है जिसमें आलोचना-शक्ति के साथ ही और 
दूसरे सदशुश भी हों और ऐसे गुण हों। जिनसे आलोचनां- 
शक्ति को पूर्णेरूप में सहायता प्राप्त होती हो । जब तक ऐसा 
न. होगा तब तक न ते कोई केवल इसी शक्ति से अच्छा 
समालोचक ही हो सकता है और न उसकी समालोचना हीं 
अच्छी एवं मान्य हो सकती है। यदि कारण है कि बहुत ही 
कम अच्छे समालोचक और बहुत ही श्रल्पसंख्या में अच्छी 
समालेचनायें देखने में झातो हैं। भ्रालोचना-शक्ति के रहते 
हुए भो अ्रन्य शुणों के न रहने से बहुतेरे समालो चक--यदि 
उन्हें कहने के लिए ही समाज्षोचक कद्दा जाये--छुरालोचक 
की-सी कीत्ति प्राप्त करते हैं। 

यह भो देखा जाता है---और मनोवैज्ञानिकों का भो यही 
मत है--कि गुण अुख्यतया,- दे प्रकार के होते - हैं- 
१---स्वभावज---जे। जन्म से ही किसी में उपस्थित होते. हैं; और 
प्रकृति-प्रदत्त माने जाते हैं । दाशनिक्रों और वैज्ञानिकों का मत 
है कि ऐसे गुण पूर्व जन्म के संध्कररों पर ही समाधारित रहते 
हैं और जन्मान्वर के कर्यों से उत्पन्न होते हैं। इन्हों के 
कारश मलुत््य स्वभावत: ही किसी विषय मे विल्नक्षण विशेषता 
प्राप्त कर अधाधारण व्यक्ति हो ज़ता है। २--स्वेपाजि त-- 
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लिन्‍हें मनुष्य विद्या एवं सत्संग आदि के प्रभाव अथवा इनके 
ही अनुकरण से स्वतत: उपाऊत कर अपने मे उपस्थित, कर लेता 
है। इनके साथ ही कुछ लोग गुणों की एक तीसरी श्रेणी भी 
मानते हैं और उसमें उन गुणों का रखते हैं जिन्हें मनुष्य अपने 
माता-पिता से पैठुक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त करता है, ऐसे 
शुझघों का पेठक गुण कहते हैं । 

प्रत्येक मनुष्य से उक्त तीनों प्रकार के गुश कुछ न कुछ अर 
किसी न किसी रूप से अवश्यसेव पाये जाते हैं। हाँ, यह 
श्रवश्य है कि किसी किसी में ते स्वभावज आदि गुणों सें से 
किसी की विशेष प्रचुरता यथा प्रधानता होती है श्लौर किसी में 
नहों । समालेचक इसका अपवाद नहीं हो सकता। अश्रस्तु, 
समालोचक मे भी इन गुणों की महत्ता-सत्ता है | 

अच्छे समालाचक सें समालोचना-शक्ति के साथ ही कुछ 
ऐसे विशेष गुण, जिनसे यह शक्ति निखर उठतो है, भी होते 
हैं जो उसे स्वभावत: ही प्राप्त होके हैं। ऐसे ही ग्रुणो से युक्त 
समालोचक वास्तव मे प्रशस्त समाल्ोचक होता है| स्वोपार्जित 
शुणो के द्वारा भो मनुष्य अपने को आलोचक बना सकता है 
किन्तु कंबल आलोचक ही, सत्सम,ल्लोचक नहीं। 


-जुण . 
एक सत्ससालाचक- में“जो प्रमुख स्वाभाविक शुगर होते 
और आपक्षित हैं, उनसे से कुछ ते स्वाभाविक था जन्मसिद्ध 
होते हैं, कुछ प्रद्वति से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ उपाजित 
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होते हैं। प्रथम दो अकार के ते सब्में समान रूा-से नहाँ 
मितते और न भिल्न ही सकते हैं, थे ईश्वर या प्रकृति-प्रदत्त 
हाते हैं अथवा पेतर प्रभाव से प्राप्त हाते हैं। तीपरे प्रकार के 
गुण समान-रूप मे ज्ताजित किये जा सकते हैं और प्रांय: 
व्यापक-रूप से पाये जाते हैं। कोई भो व्यत्ति इन शुणों का 
उप।जन कर सकता है, ये श्रम एवं अभ्प्रास से साध्य और 
अनुकरण-प्राप्त हाते हैं। सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा. इनका 
उदय एवं विकास होता है, ये ज्ञान श्रार अ्रमुभव से उत्पन्न 
होते हैं । 

इसी प्रकार कुछ गुण वो ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध मन या 
सत्तिष् से है और जो बुद्धि एवं विवेक आदि से उत्पन्न और 
विकसित होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध हृदय से है 
और कुछ ऐसे भो हैं जिनका हम स्वभाव-हन्य कह सकते हैं, 
खऔर जो सदाचरण से प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही कुछ 
का सम्बन्ध शाखोय ज्ञान से है और कुछ का कला- 
कौशल से है। 
. , यह वा निर्व्वाद'ही है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो 
अपने को अपने कार्थों का उत्तरदायी समझता है श्रौर अपमे 
करव्य-कर्म को पूशतग्रा समझता तथा जानता-मानता है 
शुद्धा चरण से रहना और सदाचारी होना परमावश्यक है। 
एक लेखक, कवि या समालांचक के लिए तो यह अनिवार्य 
ही है, क्योकि वह बुत बड़ा उत्तरदायित्व रखता है । उसकी 
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रचना का देश-काल से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । जनता उसके 
आवार पर अपने को चलाने का प्रयत्न करतो है, उमसे 
प्रभाविव होकर तदसुकूल ही आच्रश करता है, इसी लिए 
छेखक या कवि देश-काल के बनाने एवं विगाड़नेवाले माने 
जाते हैं, समाज का हित हित इनके भो हाथ भे है। 
यदे इनका ही आचरण ठोक न होगा तो इनका 
' झमुकरण करनेवाल्ी जनता का आवरण कैते ठीक हो सकता 
ऐ। इसलिए इनका सदाचार। होना अनिय.येै ही है। यही 
बात समालोचक के लिए भा है। प्रत्येक सपाल्षोचक की--- 
सच्चे सत्समालो वक के --अपना झ्रचरण स्दोग शुद्ध और 
अनुफरणीय ही रखता चाहिए | 
आचशण का बहुत बड़ा प्रभाव दमारे मन एवं हृदय 
अथवा यां कहिए कि हमारा आत्मा पर सदैव पड़ता है। 
हमारों बुद्धि, हमारे विचार, हमारो भावनायें तथा न्ृत्तियाँ 
झादि उसारे आचरण से पूशतया १भमावित होतो हैं। जब 
हमारा आचरण स्वच्छ होगा तब हसारा सत एवं हृदय भी 
' शुद्ध भ्लौर पवित्र होगा । सानसिक एवं हार्दिक शुद्धता अधवा 
पवित्रता सदुविचार्ें एवं सदुभावों की जननी है। कल्लुषित 
हृत्य से उत्तम विचार का उदय भो नहों हो सकता और 
दुराचरण के बिना हृदय कल्ुपित भी नहों हो सकता। 
सत्साहित्य के समझने श्र,र उसकी रचना करने के लिए श उ 
हृदय और विद मन का याग पाना अनिवाये ही ह। 
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पुनीत हृदय में ही सुनातिसंगत सद्विचारों' के प्रहण करने 
और उत्पन्न करने की शक्ति होती है। जो 

इसी लिए सत्समालोचक का अपने आचरण के सब्था 
शुद्ध रखने का. प्रयल सवदेव करना चाहिए । शुद्धाचारी ही 
निर्भीक और स्पष्टवार्दी 'होा सकता है, समालोचक के लिए 
निर्भीकता और स्पष्टवादिता दोनों ही अत्यन्त आवश्यक हैं | 
इनके बिना बह व्यथे के लिए भय के कारथ ऊ्ूूठो प्रशंसा 
झर निंदा करने के लिए बाध्य होगा और सदी आलोचना 
इन दुगु्शों की' महत्ता और सत्ता से चष्ट होकर हानिकर 
शैर अयशस्कर ही सिद्ध होगी | 

सबसे अ्रावश्यक गुण सत्समालोचक के लिए सत्यप्रियता 
है, बिना इसके आलोचना में वास्तविक्रता एवं वध्यता आ ही ' 
नहीं सकती | सत्यप्रिय आलोचक दी किसी सुन्दर रचना 
की मुत्तदठ से सराहना और किसी दूषित रचना की निर्भीक 
विगरंणा कर सकता है, और यह बात समालाचक के लिए 
परमाश्यक है, यदि वह किसी अच्छो रचना की सराहना 
करके उसके रचयिता को प्रोत्साहन नहीं देता, अथवा किसी 
निन्‍्य या साधारेश रचना की व्यर्थ ही में असंगत या अलुपयुत्त 
प्रशंसा करता; है वो सबका खल जाता है, और उसकी प्रतिष्ठा 
को बाधा प्रहुँचती है। इसी के आधार पर कहो गया है-- 

“सुकविनं के हिय मॉहि नित, सालत हैं है कौन । 

सूरख कद सराहिबा, पण्डित जल को सौ ॥?7 - 


भ्रालाचक १३४ 


ऋस्तु, सत्मसालाचक को रास्यधिय होकर यथाचित रूप 
से सुन्दर रचना की सराहना और देषयुक्त रचना-का तिरस्कार 
करना चाहिए। इसके साथ ही उसे प्रिय और मधुर वचन 
कहने का सो अभ्यास करना चाहिए और “सत्य व्यात्‌ 
ग्रिंझे त्रयातू? का सी “अप्रियम्य च सत्यस्थ वत्ता-हवा च॑ 
दुलभः” के साथ पूछ ध्यान रखना चाहिए । उसके सत्य एवं 
अ्रप्रिय कथन को भो ऐसी माधुरी और चातुरी से रांयुक्त द्वोना 
चाहिए कि वह किसी के हृदय का न दुखा सके। “प्रिय च 
नानृत हयात” का भा उसे सर्वदा ध्यान रखना उचित है। 
गुणप्रहकता भो उसके लिए एक आवश्यक शुश है। 
अपनी आल्ोच्य वस्तु में उसे प्रथम शु्णों की ही और दृष्टि 
डाल्ममी चाहिए और उन्हों को हूँद़कर चारु चटकीले रंगों से 
सुरख्षित कर प्रकाशित करना चाहिए। “सर्वक्ष और निर्दोष 
कोई भी नहो??»- इस पर ध्यान रख उसे दोषों की ओर एक 
प्रकार से उपेक्षा की ही दृष्टि रखनी चाहिए | इसी आधार 
पर महात्मा तुलसीदास ने कहा है--- 
“संत-हंस गुन-पय गहहिं. परिहरि वारि-विकार?5 ॥| 
किन्तु इसका यह वात्पय चहो कि दोगे की नितान्‍्त ही 
उपेत्ला करनी चाहिए | दोष प्राय: दा परकार के होते हैं, कुछ 
ता ऐसे हाते हैं जो ज्षम्य दाते हे और कुछ इतने हानिकारक 





“एक सच्चिदानद बस, वेद “रसाल  जमान । 
सव गुणयुत्त, निर्दोष ।नत, नहि अब श्रीर बदन प४ 
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हाते हैं कि वे अद्म्य ही माने जःते हैं। झतु आलोच्य वर 
के ऐसे दोषों का दिखला देना अनुचित नहीं, जा झविक 
खटकमंवाले और अनथकारक हैं। दांष-प्रदर्शन इस रूप में 
करना दो चाहिए किन्तु ुद्ध भाव से शञ्रै र इस विचार ' के साः 
कि उनसे रचयिता, "चना और पाठकों को लाभ हो, उपको 
रचना उन्हे मिल जाये ओऔ्रै.र उसके आधार पर वे सुधार कर 
सके तथा उन दोषों से आगे बच सर्कं। रचना की पुररा- 
वृत्ति से वे दोष दूर किये जा सक। एतदथ दे.प-प्रदशन 
के साथ आजल्लोचक का यह भो कर्व्य है कि वह यह भो 
रूचित कर दे और ऐसा संकेत दे हे जिसमें दोषों का दूरीऊरण 
हो जाये और यह ज्ञात हो जाये कि इस प्रकार दोष दूर 
किये जा सकते और सुध.र या संशोधन हो सकता है। 
इससे <थेष्ट लाभ हा सकंगा। ऐसी दरा मे समालेोचक 
एक प्रकार का सुधारक या संशोधक भी हे। जावा है। 

'' 'दाष-' दश्न करते हुए समालोवक को कटुप्रलापो 
'फऔैर इष्यहरयादि-:भावित न होनो चाहिए। उसकी भाषा 
श्ला आदि मे यथेघ शिष्टता, रुधुरता और सद्भावना की 
छाया हानी चाहिए । देष दिखते हुए उसे ज़पने के अःलेाच्य 
बस्तु दक्र हो संमित रखना उचित है, यह 'सर्वथा अनीप्सित 
शौर अश्घि है कि ग्रात्नाच्य वस्टु के दोष 7 कट करते करते ' 
आलांचक रचखिता क॑ भी देाष (चारित्रिक, व्यान्नहारिक आदि) 
दंब्न शब्द मे १! कर करने हछगे, उसके , व्यान्तत्व पर कटोर 


झालोवक 


कटाक्ष कर चले पझौर उसका ऋश्लोल एवं अशिह उप, 
कर बैठे । ं ४ 

यह भी स्मगण रखना चाहिए कि दोष प्रदन का थी, 
श्तव्य क्दाप नहों कि अ्र ले।न्य वस्तु के कंवन दोष ही, 
हूँढ़ हुँ६कर गहरे गंगा से चित्रित किय जार, यह नीच 
प्रवृत्ति है और आलेाचक को तिरस्का करानेवाला ठहरवों , 
है-...इसी ५ बृत्ति को “पत्लौका' दुत्ति” कहा गया है+ | 

अस्तु, वदयों सम श्रैर सृक्रम द॒ृएि के साथ समालेचक 
को यह क.ये ऋरना चाहिए। गुणा का प्रकाशन ते उसे सदैव 
मुक्ताठ से अच्छे रूप में करता च,हिए, हाँ देष-प्रकाशन से 
छसे ध्यान रखना चाहिए कि साधारण देाप ज्ञण्य और टगड्य 
(उपेन्षणाय) हैं, केवल विशेष खटकनेव!ले देष ही रिष्टवा, 
सुष्टता, मघुरता और सड्ाबना के साथ सूचित किये जाये | 
यह भो ऐसी भाषा और ला से कवि किसी को अराचक, 
भ्रश्रिय, और दिल दुखानेवाला न हो, साथ ही उस्तुतः वे दे.च 
ही हे, जे दिखाये जायें। कैवत देष दिखलाने-कफी ही लिए 
बलात्‌ वे देव न ठह्वरा लिये गये हे। । रचना के बहुत-से दोष 
६ संग, स्थान एवं प्रयोग आदि के प्रभाव से २ुण और चहुतसे 
शुण इसी प्रकार दोष हा जाते हैं। 


# “देपनि े। छमहे, भहै गुन न गहे खल लेक | 
पिये रुघर, पय ना पये, लगी पयेघर जाक ॥? 
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रु श-देष-प्रकाशन से रचना और रचयिता की अवस्था 
योग्यता आदि का भो ध्यान रखना अच्छा है--यढि यह 
सम्भव - और उचित ठहर सके। क्योंकि जा दोष- एक 
उच्च कोटि के, लेखक या कवि के लिए अक्तम्य हाते हैं'वे ही 
एक साधारण श्रेणी के लेखक और कवि क॑ लिए क्षण्यु होते 
हैं। इसी प्रकार एक श्रेष्ठ रचयिता की जिन गणों -से 
विशेष प्रशंसा नहों की जाती झौर जे गणों उसके लिए 
साधारण से माने जाते हैं उन्‍्हों गण के लिए एक सांमान्य 
र्ायता की विशेष प्रशंसा की जाती_है। अस्तु इन बातों' 
पर एक सत्सभाल्ोचक की यथे।चित ध्यान देना चाहिए | इस 
कथन का यह तात्पय नहीं है कि समालोचक इन सब बातों से 
ही इतना प्रभावित हो जाबे कि वह रचना का यथेचित रूप से 
देखे ही नहीं। प्रत्येक रचना को--चाहे वह श्रेष्ठ रचय्तिा की 
हो। या सामान्य की---उसे सध्यान ओर स्वस्थमन (मस्तिष्क) 
के साथ देखना चाहिए, प्रथम हो से इन उक्त बातो--लेखकू 
या रवि की योग्यता, क्षमता, अवस्था आदि--के द्वारा सुर्वथा 
प्रभावित होकर अपना एक निश्चित विचार बनाकर रचना 
पर विचार न करना चाहिए, क्योकि ऐसा करने से वह रचना 
फो यथेचित रूप से न देख सकेगा और इसलिए उसका 
नि्शाय अथवा आलोचनात्मक विचार यथाथ न हो सकेगा | 

, यह हो सकता अथवा हाता है कि कभो कभी साधारण 
लेखक या कवि किसी किरी प्रसंग मे ऐसा कद या लिख 


आलोचक (३< 


जाते हैं जो श्रे. लेखकों एवं कवियों को भी नहीं सूझका ।« 
इसी लिए आलोचक को प्रथम रचना ही को स्वस्थ और शुद्ध 
मन से सध्यान देखकर विचार करना चाहिए, फिर अपने 
भाव को निश्चित करते हुए उसे लेखक की योग्यता झादि 
का बिचार कर उसके गुण-दोष प्रकट करने चाहिए । 


0० के ५... िट 


करते हुए उसे किसी प्रकार भी अपने मन में कपट न रखना 
चाहिए- श्र सर्वेधा शुद्ध वास्तविकता के साथ अपने हृदय 
को सामने खेलकर रख देना चाहिए। उसका यह कव्ज्य 
लहों कि वह 'तोताचश्म” होकर ऊपर से ते। ऊँदददेखी कहे 
या करे, और एदय मे कुछ और रक्‍खे । उसके हृदय मे जे कुछ 
भी हो उसी को निष्कपटता के साथ उसे सम्मुख और परेोक्ष 
में प्रकट करना चाहिए। भीतर जोर बाहर देनो उसके 
एक से ही होने चाहिए--उसे इस नीति का--- 

«अन्त: शाक्ता बहि: शैचा: सभामध्ये तु वैध्यवा: | 
नानारूपधरा: कौला विचरन्ति महीतले ॥” 
झनुकरण कदापि ले करना चअहिए। बहुधा वर्तमान 
समालेाचको की ऐसी ही नीति देखो जाती है, किन्तु यह निन्ध 
है। झआलेचक जिस रचना के विषय मे सत्यता के साथ जो कुछे 
& "ले प्रबन्ध नहिं चुध आचरहीं, 

सोई वादि बालकवि करही |” - तुलसी 
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से।चता, समझता श्रौर विव्रारता है, उसे उसकी पूर्णतया 
निष्कृपट हे।कर खुले हुए हृदय से कहना या लिखना चाहिए। 
यह वह तभा ठाक तरह से कर सकता है जब वह सर्वया 
न्‍्यादर्न: थ श्रैर व्रिष्कक्ष हो, उसमे पक्तपात--श्रौर अनुरवित 
पक्तपात--जिलकुल न हो। न्यागप्रियता की प्रभाव से वह 
प्रत्येक की स,म्यभाव - के साथ देखेगा और सर्वत्र स्वदा 
शऔैवित्यका ही सर्वत्कार विचार राखेगा। शशण-दोष का 
विवेबन और विवार कर :)श्सा और निनन्‍्दा के रूप में उसे 
जिसे जैसा पुरस्कार और दण्ड देना है उसे वह ठीक वैसा ही 
देगा । साथ ही वह अपने और दूसरो के अधिकारों का 
भी यथेष्ट ध्यान रकखेगा, अपनी और दूसरों की याग्यतादि 
का भा उचित विवार करेगा । । 
प्राय: यह देखा जाता है कि हमारो रुचि इतनी धान 
हो। जाती है कि हम उसी के अनुसार किसी लेखक था कवि 
के प्रति विशेष श्रद्धा, प्रेम एव सहानुभूति रखते हैं श्रौर उसे, 
विशेष स्थान, प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान”करना चाहते हैं4 
उसकी विशे१र &शंसा करते हैं, और उसके विपक्षियों की 
निन्‍दा करते हुए उन्हें हेय-सा समभकते हैं, यद्यात्र ऐसा शमें न 
समभला चाहिए, क्‍योंकि बहत-सी बातों में वह वि।च्ो भो 
सही है श्रैर बह्त-सी बातों में हम ग़लत हैं। इसका विवार न 
करके हम अ ने पिय लेखक और कवि मे सघ गण ही ग॒थ 
देखते और इसी लिए उप्ते श्रथवा -उसको रचना के। चाहते 


आले।चनादश 
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और सराहते हैं । इसी प्रक र प्रायः हम अपने दोषों के न देख 
कर उप व्यत्त से चुरा मान बैठते हैं ज्ञा उनकी ओ्रेर यथे,वित 
संकेत करता है--“निन्र कवित्त कंहि ल्ाग ने नोका,- 
,,....” के अलन्लुमार अपने दे।प अ्रपने को नहों दिखाई पड़ते, 
यह जानते हुए भी हम पत्र पात के चशीभूतत हा भ्रन्यथाचार 
करते हैं। निष्पच्ता का प्रशस्त गुण सत्समाले।चक को 
इम बुराइयों से सर्वया बत्राता रहता है। सिद्धारन्ता और 
तिचारों पे पाशक्य तथा रूवि-वैलक्षण्य के होने पर भा हम 
इस शगण के प्रभाव से कतिपय अनीप्सित या अनिष्ट बातों से 
बच सकते हैं। वास्त३ मे निष्पक्ष समालोचन” ही सर्वधान्य 
कौर स्थाया होती है, पक्षपातपूर्ण आलेचक यथा में 
अझ,ले।चक ही नहों माना जाता | 

तुलनात्मक भालेाचना करते समय ते समालाचऋ का 
कर भा अधिक सतर्व तथा निष्यक्ष रहना चाहिए। दो 
रचनाओं और दे। कचियों या लेल़को का संवान्नन  (896- 
लाए) न्याय और निष्पर ता के ही कॉटे से हे! सक्रता है। 
दे लेखकों अथवा कवियों की तुलता करनेधाला आले।चक 
दा पर) कं बाच सें सध्यस्थ था जज (निर्णायक, न्‍्यायाघोश) 
के समान्त रहता है, दोनो पद्दो का सब प्रकार विचार करके 
उसे निशेय करना ओऔद अपना स्वत्त्र न्यायसंगत मत 
निष्पदता के साथ प्रशाशित करना पहता है। यदि 
आत्लोचक ऐसी दशा से किसी भा पत्ष की ओर अ+नी विशेष 
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ग्रभिरुचि या अपने किसी कार के लगाव के कारण अनौचित्य 
के साथ झुक. जाता है तो वह अपने पथ से पतित हो 
जाता है। ऐसे ही आल्लाचक के सम्बन्ध में उसकी ऐसी ही 
पत्नपातपृर्ण आलोचना को देखकर किसी ने कहा है--- 
“चन्दन-कत्म-कलहे, मण्डूकी मध्यस्थी ऋत: | 
अते पड्ड-निमन्म: कर्दस-समता न चन्दने याति ॥”? 
झतएव अरब स्पष्ट ही है कि निष्पत्नता तथा न्यायप्रियता 
सत्समालावक के लिए सर्वधैव अनिवाय ही है। इनकी 
अवहेलना करना उसके लिए अयशस्कर और, गहिंत ही 
हैता है। * 
प्राय: देखा जाता है कि जिन सिद्धान्तों या बातों के. 
श्राधार पर किसी एक कवि या लेखक की प्रशंसा की जावी 
है---चूंकि वह अपना प्रिय (7७707१०) है-.हन्हों 
, सिद्धान्तों या बातों के आधार पर उसी की कोटि या उससे 
भो कुछ उच्च श्रेणी के कवि या छोखक पर कट्ठ कटाक्ष किये 
जाते हैं--क्योंकि वह -भ्रपनी रुचि के प्रतिकूल होकर अपने 
को श्रप्रिय है, यह पत्तपात और अन्याय है, इसमें समद्षि 
का नितान्त अभाव है। सच्चे समालोचक को ऐसा कदापि न 
करना ाहिए। 
इसका यह अथ नहों कि समालोचक अपनी रुचि की 
स्वतन्त्रता तथा अपनी विशिष्ट धारणा की हत्या ही कर डाले 
,और अपने प्रिय (7४ए०॥५॥७) जनों--कवियों या लेखकओं-- 


ग्रालाचक १७३ 


के प्रति कुछ विशेष सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए उन्‍हें प्रोत्साहन 
देसे के कवेव्य का पालन ही न करे । किन्तु भाव यह है कि 
बह एक उचित मर्यादा के श्रन्दर रह कर जहॉ तक उसका 
ऐसा करना क्षम्य तथा मान्य है श्रैर किसी का खलनेवाला 
नहों है वहों तक ऐसा करे, और सुरुचि, सद्भावना, और 
सीजन्य का पूरा परिचय देते हुए अपनत्व या ममत्व के साथ 
श्रपनी विशेष सहानुभूति प्रदर्शित करे। अपनी विशिष्ट रुचि 
क्रौर स्वतंत्र धारणा के साथ उसे लेोक-रुचि श्र अन्य जनों 
की भी धारणा का ध्यान रखना तथा उनका भो यथाचित 
सस्मान करना चाहिए । अपने इस अधिकार की मर्यादा का 
भा उसे पूरा विचार रखना चाहिए | 

इसके साथ ही यह भा स्मरणीय है कि उसे अ्रवनी 
ऋमज़ारियेा तथा अपनी भूलों के लिए भी कुछ जगह छोड़ 
देता चाहिए और यह न विचारना चाद्विए कि वस बचह्दी 
सर्चन्ष वा विशेषज्ञ है और जे कुछ वह कहता है वह निविवाद 
तथा सबाग सत्य होकर सान्य है, बरन उसे अपनी 
याग्यता, दृष्टि, बुद्धि आदि क सीमित हाने का निरंतर ही ध्यान 
रखना चाहिए और यह समक्तता चाहिए कि उससे भो भूल 
हो। सकती है और कुछ दूसरे लोग भी हैं जो उससे कुछ अगिक 
योग्यता, क्षमता आदि रखते हैं। ऐसा ध्यान रखते हुए उसे 
अपनी श्रनुमति या अपने निशेय को--यदि वह कहीं किसी 
प्रकार किसी विशेष योग्य व्यक्ति के द्वारा अनुचित बताया 
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जाता है, पुरुण्वार करके सुतारने वा से शोत्रित आदि करने ' 
के लिए प्ररुक्षता श्रार धन्यवाद के साथ सर्वदां तैयार रहतां 
चाहिए ।_ जिन विषयों को वह विवाद प्रस्‍्त तब, मतमेद-पूण 
समभता है उत पर श्रपने विचार प्रकट करते समय इसे ५एूप 
से विचार कर लेना चहिए और बदत संतकता के सं. 
समस्त प्राप्त मतों +#।॥ दिखल्नाते हुए न्पष्टहझप से अपना भत्ते 
प्रकट करना चाहिए और ऐसा करते हुए यह प्रयत्न भी करना 
चाहिए कि उससे किसी का अ्र मरने या भ्रनिष्ट न है| सके | 
ऐसा करते हुए उसे हठवादिता क्रो नित न्‍त ही दूर रखनी 
चाहिए । यह एक बहुत बड़ा और व्यापक हुर ण है मा धपने 
प्रेमी का नष्ट करक ही छे ड़ता है। 

प्राय: प्रत्येक मनुष्य रुचि-वैचित्रय के प्रभाव से श्रपने 
कुऊ विशिष्ट सिद्धान्त श्रार विचार रखता है। प्रकुृति- 
पशक्य के कारण उसे कुछ विषय विशेष प्रिय और राचक 
होते हैं, उनंमे उनका अपनत्व-सा स्थापित हो जाता है, वह 
डनन्‍्जें में विशेषता देखता तथा उन्हीं की उत्तम मानने लगता 
है, साथ ही उनक॑ विराधी सिद्धान्तां और र विषयों या विवारों 
से वह उदासीन और विमुग्ब-ल। रहता है, उसे वे श्रप्रिय भ्रौर 
सिक्ृष्ट से प्रतिभात होते हैं. उत्हें इसी लिए वह न्दिनीय॑ 
मानता और दूर करने की चेष्टा करता है। सम।लेोचक ' के 
लिए भी यही बात है, वह भी अपने कुद् विशिष्ट सिद्दान्त 
या विचार रझूता है शोर उसके भी कुछ अपने प्रिय शार 
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शेचक विषय होते हैं, जिमका वह सर्वत्र समर्थन एवं प्रति- 
पादन करता और उनके विश्लास बिवारें का विशाध या खंडन 
कर्ता | वास्तव में यदि सूरत दृष्टि से देखा जाये के यह 
दितध ठीक नहों। यह विश्व ही विशेधांलकार से अलझत 
है क्योंकि यह रचा उस महान परमात्मा के द्वारा गया है - 
जिसमे सर्वथा विशेध ही का भाव दिखाई पड़ता है यथ्वपि 
बास्वव मे ऐसा है नहों। 

ऐसी द्रशा में सत्समाले,चक्र के लिए बड़ी क्रठिन ई पड 
जाती है। इस कठिनाई से बह तभी व सकता है और 
विरोध की उल्लकन की तभी सरव्वता से सुलका सकता है 
जब उसमें सद्दानुभूति की झुन्दर भरव्रति हो। इसको 
सहायता से बह अबने विशिष्ट विवारों और प्रि4र ब्रिधय के 
प्रभावों का रखते हुए भी घीरता और ग्भीरता क॑ साथ 
शान्त रहकर अपने अ्रप्निय और विरुद्ध वि्यों या बिंदारां 
की रचनाओं श्र उनके लेखकों या कविग्रे। की सत्समा- 
ले।चना कर सकता है। इसकी सह लुभूति का इन रचनाओं 
के २चयिताओं के साथ होना ता ध्वाभ।विक ही है जे उसी 
के जैसे विवार रखते हैं, किन्तु वह उनके प्रति भी झ्रवन्ी 
सहानुभूति रख सकता है जिनका वह श्रपने विवारों क॑ 
विरोधी विचारों का प्रतिपादक जानता है। 

सत्समानावक के लिए अपनी आले।जय वस्तु और उसके 
को के प्रति हादिक सद्दानुभूति का रखना यादे श्रनिवार्य 
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नही तो अत्यावश्यक अवश्य ही है। लेखक या कवि की 
परिस्थिति, थेश्यता, दशा आदि का पूर्ण विचार रखते. हुएं 
इनके उन प्रभावों का भी, जिनका छेखक णा कवि पर पड़ना 
उतना ही स्वाभाविक है जितना स्वतः समालोचक पर, ध्यात 
रखना चाहिए और यह सेचना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति 
झादि मे कैसी रचना हो सकती है श्रौर कैसी उस विशिष्ट 
लेखक था फवि के हाथें से दे सकी दै। उसे ऐसा 
करते हुए अपनी कल्पना की सहायता से अपने का कुछ समय 
को लिए उसी दशा में कर लेना चाहिए जिस दशा में, शेखक 
ने रहकर आल्ेच्य वस्तु की रचना की है। ऐसा कर लेने के 
पश्यात ही उसे शआाल्नाच्य बस्तु का निरीक्षण या अवलोकन 
करना चाहिए और परिस्थिति आदि के प्रभावा से वलातू आ 
जानेब:ले दोषों रा कोमल दृष्टि से देखते हुए गुण्णों का 
विचार करना चाहिए । इस अकार विचार कर चुकने. पर 
ही उसे अपना सत निश्चित करना उचित है। ऐसा करना 
ही सहानुभूति का रखना है । 

लेखक यथा ,कंबि, के साथ सहाजुभूति रखते हुए भो 
समालोाचक . की इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि 
उसकी सहाछुभूति इतनी अधिक न बढ़ जाये कि “उसे उसमे- 
गुण ही गुण दीखते लगें और यदि दाष भी कही दृष्टियोचर 
है ते वे सहाजुभूति-प्रेरित कृपा ए० क्षमाभाव के क्वारा क्षम्य 
ही हा जायें । अतः सहाहुभूति का न्‍्याथ ओर भीति क द्वारा 
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मर्यादित कर रखना ही उचित होगा। सहानुभूति की मात्रा 
उतती हो हो! जितनी से निष्पक्तता आदि अन्य आवश्यक 
गुणों को धक्का न पहुँच सके । 

' इसी लिए ससाल्योचक की _चाहिए कि वह शास्त, धोर 
गंधीर और समदर्शों हो। इस पर गाग-हेष, एवं अन्य- 
ऐसे ही ममेविकारों का विशेष अनथकारी प्रभाव न पड़ सके 
वह-विरुद्ध परिस्थितियों में भी सम रह कर भीरता से अपने 
कार्य के करने मे ससध हैा। । यदि बह शान्त, धीर और गंभीर 
न होगा और उस पर मनेवेगों का शीह और गहरा प्रभाव 
प्रढ़ सकेगा ते वह सत्समालेचना के अयोग्य ठहरेगा, क्‍योंकि 
ऐसी दशा में वह था ते ईर्ष्या-हेषादि के प्रभाव से अनुपयुक्त 
रूप से समालोचना करता हुआ दुरात्लाचना करने छगेगा 
यथा पक्तपात के वश होकर निंदा या स्तुति-प्रधान आज्षोचना 
कर बैठेगा । 

समालोचक में उक्त गुणों के प्रभाव से ऐसी श्लाध्य 
समता आ जायेगी. जिससे वह अपने शह-मित्र, प्रियाप्रिय 
प्रत्येक व्यक्ति की रचना की शान्तिपूवंक समता से देख 
स्रफ्ेया और धारता के साथ गंभीर आलोचना कर सकेगा। 

इन गुणों के साथ ही यदि उसमे ओऔदाये या वदारता 
भी थ्रा जाये तो बस्तुवः सोने श्र सुर्गंध की कद्दावत 
चरिता् हो जाये | बिना उदारता के ये गुण फीक से रहते हैं। 
उसे झपने बचनों, लेखों, भावों और व्यापारों- सभी मे पर्याप्त 
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उदारता रखनी चाहिए, तभी घह सम्रभ्ी रचनाश्रों का यर्भेष्ट 
स्व.गत करेगा श्रर सब पर समहृष्टि रख सक्रंगा । “इदार- 
चरेतानान्तु बसुधेत्र कुदुम्बकम्‌” के अनुसार समालोचक के 
लिए सभी एक्र से श्रिय “होने चाहिंए। ऐसा हॉने पर ही 
उसकी अ्राक्षि चना निधष्वज्ष और आन्य ही सकेगी। - 

उससे उठे रता की सात्रा इतनी हानी चाहिए कि वह 
अपने विपत्तियों अथवा विरोधियों के साथ भी प्रायः वैसा 
ही भ.व रखे जेसता वह अपने पक्तवालों ए4 प्रिय-जनों के प्रति 
रखता है। झवने ऊपर किये गय कु कटाज्नों की उदारता» 
पुवंक लेना और कटांद्कारी के प्रति फिर -भी सौऊन्य का 
भाव रखना इसी गुण के प्रभाव से सभ्य हो सकेगा, दूसर्स 
के दांधां पर भी कआ ए« मधुर दृष्टि डालते-हुए कीमत और 
प्रिय बचने से अपने मत का प्रकाशित करना इसी रण से 
साध्य हा। सकता है। इसी के फललल्वहूप मे आलाचक में 
इस सहतशीलः। का. उदय एवं प्रकाश होता है जिसके प्रभाव 
से वह दुई जा की कद्क्तियां और उनके कठार तथा निरथेक 
आक्चेपों का सहन करते हुए सूर्ष- अपने सत्वथ पर दृढ़ता के 
साथ बराबर चलता रहेगा । 

बह गण जिसका हानां सत्समालेचक में अनिवार्य है, 
सहदयता है। संग्झृत-क.व्य-शासत्र के प्रायः सभी आ्राचारयाँ 
का एक-स्वर से यही कहना है कि -कांव्य-महत्ता के निशय 
में सहृदय द्वी प्रमाथ हें। वे लाग . उसी काव्य था रचता की 
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उत्तम मानते दें श्रार ४सी का ५रितकक काध्य समझते हैं जिसे 
सहदय जन वियार पु८क्र देखकर सराह-प ठहरा हें ।# 

वासव मे काव्य का सम्बन्ध विशेषतः हृदय ही से है, _ 
क्योंकि उसमें हृदय से ही उत्पन्न हानेबराली भावत्ताओं 
ए०९॥॥४७), मदोबेगो (]0॥0'088) और इनसे वक्त ही मंच से 
रसी (8लातगाणा॥) का ही प्राधान्य रहता है। फाव्यगत 
विचार एवं भावों अंग्रवा कहालाओं मे भी इनकी ही प्रधाने 
पुद रहती है। भावादि इन्हों के सोचे मे हाले जाकर सरपत' 
धनाये जाते हैं श्रौर हृदय पर अपना प्रभाव सीधे सीधे डाज़ते 
हैं। इसी लिए यदि काव्य हृदय या मन की सर्वथा। समाकर्प्ति 
पर प्रभावित करता हुआ मुग्य नद्दो कर सकता ते ध६ 
संत्काब्य नहो माना जाता-- 

“दया कवितया कि बा, तया बनित़या च किम | 
पद-विन्यास-मात्ण, यया न संहियते मनः ॥[!! 

इसी लिए काव्य की परीज्ञा उम्त व्यक्ति क॑ ही द्वारा अच्छो 
तरह की जा सफती है जिसमे हृदय है,ता है और जो रस- 
भाषादि का समज अथवा अवुभवरी होता है। अस्तु, सहदयता 
से तात्पये ऐसे हृदय की सत्ता से है जिप्तमे रसे की धारा 
स्वभावत: ही ;वाहित होती हों, जो कामल' माघुरी-:ण और 
मजुल हा । काव्याले वक अथवा यों कहिए कि साहित्याताचक 
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के लिए सहृदयता इसी लिए अनिवार्य है। हाँ अन्य प्रकार 
के विप्रयों की श्रालोचना करनेवालों के लिए सहृदयता 
की उतनी अनिवायेरूप म॑' आवश्यकता नहों, किन्तु यह भी 
बात नहों कि उनमें सहृंदयता कीं अनावश्यकता है । सहदयता 
आलोचक-मात्र के लिए उपयोगी ; 

सहृदयता से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध “सरसत्ता” का है। 
सहृदयता और इसमें साहचथे (00658॥97००७) एव अन्‍्यो- ' 
न्याश्रय ([707009७00॥००) सम्बन्ध , दोनों एक साथ 
चलते और एक दुसरे से ऐसे मिले रहते हैं कि एक के बिना 
दूसर की सत्ता असम्भव द्ी-सी होती हैं। अस्तु, जब सहृद- 
यता का होना समालोचक में आवश्यक है तब सरसता की 
भी सत्ता उसमें भपनी पूणण महत्ता रखती और अनिवाये 
5हृरती है। 

सरसता से तात्पयं यही है कि हृदय मे रसें की मांमिक 
श्रनुभूति हे और रसे का उस पर पूर्ण प्रभाव पड़ता दो । 
जब तक ऐसा हृदय किसी का न होगा तब तक उस पर रसे 
ओर भावों का, जिनका ही काव्य में प्राधान्य रहता है, £भाव 
ही न पड़ेगा और बह काव्य के प्रति उदासीन रहकर उसकी 
उपेक्षा ही करेगा | इसी लिए समालेचक में सरसता का होना 
अनिवाय ही है । उसके हृदय को 'नीरस झौर शुष्क न होना 
चाहिए। नीरस अथवा अरसिक जन से, कबि श्रोर काव्य दूर 


ही रहना चादते हैं--- 


आलेोचक, 


इतरतानि दुःखानि यथेच्छया, वितरतानिं.>सेहे चततुराधत्र/ 
अ्रर्सिकेषुकवित्वल्विदर शिरसि मा लिख सा शिख सा जिंख।? 
अरब यह स्पष्ट ही. है कि सत्सभमालोचक का रसिक्र था सरस 
झौना अत्यावश्यक है । बिना सरसता के वह कवि-ऊान्य की 
आलोचना करने का अधिकारी ही नही समझा जाता | 
इसके साथ दी, कवि या लेखक की भाँति, समालोच#ऋ 
को भायुक्र होना भी आवश्यक है.। भावुकता भी सरसता के 
समान सहदयता की सदह्चयागिनी या सहचरी है। इस गुण 
की यहाँ तक प्रधानता मानी गई है कि बिना इसके साहित्य 
था कांठ्प का वास्तविक लोकीत्तरानन्द, जो त्रक्षारंद सहोद्र 
के रूप में काव्य का एक सबप्रमुख उद्देश्य एवं फल माना 
गया है, प्राप्त द्वी नहों दे सकता । भावुक जन ही सरस और 
भावपूर्ण काव्य से दस्तुत: मुग्ध होते हैं--. 
८लिगमकल्पतरागलित फल शुक्रमुखादसतद्रवर्सयुतम्‌ । 
पिबत भागवततां रससालयं मुहुरहे रसिका सुति भावुका: ॥? 
अस्तु कहना चाहिए कि भावुक़ता भी समालोचक के 
लिए अवश्य घारणीय शुण है । | 
इन प्रमुख गुणो के साथ द्वी इनके द्वी -सहयेगी अन्य 
गुण भो, जैसे सौंदर्योपासना, प्रकृति-प्रेम श्रौर लोकालुभूनि, 
होने चाहिए | 
* » ऊपर समालेचक के लिए जिन प्रमुख गुों की आवश्यकता 


दिखलाई गई है वे प्रायः ऐसे हें जिनमे से कुछ का सम्बन्ध त। 
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हृदय से है जैने->मेरमता, भाहुकता आदि) श्रैर अछे की. 
आत्मा एव चरित्र से है (जैसे भ्रात्मशुद्धि,  उद्ार्त, संध्यैर 
प्रतिष्ठ आदि) अत्र हम उेन १ शो की ओर भी सकी कर हैं 
जी समाश्नोचकऋ के लिए इन्हीं के समोन ये इनसे भी अर्तिमँ 
रूप मे अवश्यम्न हैं श्र जिंतका सम्बन्ध मत-मध्विएई 
आदि से है। 

मन था मरितिष्फ की स्वच्छता तो ऐसी है कि इसमीं 
औव के प्रत्येक्र इंच्र मे अनिवाय अर वश्यर्कता है, किन्ठु अध्यन 
यनादि काये ऊरूंचानो के लिए तो यह एक ही पंदा्थ है। विदों- 
सम्बन्धी कोई भी कार्य बिना इसके हो ही महों सकता और 
यदि कुछ हुआ भी वो बह मूल्यवान तग्रा प्रशस्त नहीं हाता। 
मन और सत्तिष्क की स्वच्छता स्वार्भाविक (कृति-दैत्त या 
ईश्वर-प्रदत) और अभ्यार्स-साथ्य दोनों है। जन्मे से ही 
- ऐसे व्यक्तियाँ के मन और मस्दिष्फ (आतत छा एा&0)- स्वच्छ 
और निर्मल (७९४४) रहते हैं, जिनके जन्मान्तर सं/म्कार उचेस 
होते हैं। स्वरुक मेस्विषक मे प्रेत्येक विवार, था पद्मांथ का सच्चा 
झऔर शुद्ध प्रतिबिस्व स्वच्छवा के साथ पड़ता है और उसकी 
मानसिक्र दृष्टि (शह्माह्ा शंशणा) बडा ही दिव्य भर 
पारेदर्शक होती है। इसके साथ ही मर्ने की ध्वच्छे और 
सलिस बनाना हमारे हाथ में भी है, सत्य के द्वारा सन शुई 
और निर्मल हातां है ।#साथ ही उसमे स्वच्छव आती दे सत्य- 
“ण एकके उजेन झुदयति । । 


भ्रल्तेचक १५३ 


शान और तत्सस्वन्धी उत्तम वेच.रों या भात्रों से। मररूपो 
रश की मंलिनता को हम सद्विचाररूपा बारि से घीऊफर दूर 
कर संकते हैं। इसी प्रकार वल्लुप६ वियारों से इसे दू।षत॑ 
और भंलिंन भी किया जा स+वा है। प्रत्पेक व्याक के 
लिए सा चार्स के द्वारा अपने मन-मस्विष्क को स्वच्छ और 
निर्मल करने की मइती आप्वृश्ठकता है। प्रत्येक विद्यो- 
व्यसनी तथा समात्ञाचेक़ के लिए ते यह अनिवाये ही है। 
समालेचक अपनी आ्षाच्य वत्तु फे सम्क तथा उस 
पर दिचार करने मे तभी सफल हो सकता है जब 
इसका मन एऐसा स्वरुछ और शुद्ध हा कि उस पर 
प्रत्येक विवार या पदार्थ का सच्चा और स्पेष्ट ५तिगिस्थे 
पड़ सके | 

सब्धा स्च्छे और शुर्ट मेन-प्रीतंधफ में दही बिभेन्ल बुद्धि 
हर निर्मल विव्रेम की सत्ता पाई जातीं है। वुद्धि और 
वित्रेक की मो र्त वक्ष तथा निमंल करने के लिए सदक्षान पर 
सत्संग की आवश्यंक्रता है। पूर्ण जीवन के सुसंस्कारों धथा 
सांग्रतिक सत्कर्मा के ही प्रभाव॑ से बुद्धि का निर्माण दीती 
है।। सहिचांरों और श्रेष्ठ भावी से बुछिझपो हीरे की 
सवेच्छ करके चातुथे और कौशल के ह्ांश सुन्दर या 
चारू चमकोता बनाना हमारा मुख्य करतंन्य है। समात्नाचक 
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इसका अपवाद नहीं, उसे भी इसकी महती आवश्यकता है। 
अस्तु, निरन्तर ही ज्ञानाउसव की सहायता से उसे इसके 
निखारने के लिए प्रयत्नशोत्ष रहना चाहिए। उच्च विचारों 
के सद्भ्रंथो का अवलोकन और उच्च कोटि के विद्वानों का 
सम्पक ही बुद्धि को उच्च बनाता हैे#।' 

अ्रस्तु, इन प्रमुख उपायों से, समालोचक का अपनी बुषद्ध 
के विकसित करने को अनवरत प्रयत्न करते रहना चाहिए | 

बुद्धि के तीज्र होने पर ही विचार-शक्ति श्रार कल्पवा-शुक्ति 
में तीत्रवा'और प्रबलता आती है । साथ ही किसी विषय के 
मर्मो या रहस्यों के समझने, “उन्हें प्रहण करके मस्तिष्क में 
चिरकाल के लिए संचित कर रखने तथा उन पर विचार करके 
निर्णय करने में भी दक्षता और क्षमता आ जाती है | विमल- 
विवेक ही के हारा आवश्यकानावए्यक बातों का विश्लेषण 
करके उनमें से डपये।गी एवं उपयुक्त बातों को चुनकर उनका 
संश्लेषण करते हुए सैद्धान्तिक एवं वैज्ञानिक शैली से उपयोग करने 
में पडुता प्राप्त होवी है। समालोचक के लिए इन सबको बैसी 
ही महती आवश्यकता है जैसी अन्य विद्वत्वनों या ज्ञानोपासकों 
के लिए है। इन शक्तियों के भो उपाजन के प्राय: वे हो 
साधन हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया दै। इनके साथ 





# “नीच संग बुधि नीच है, समसों रहति समान। 
ढँच संग ऊँची उठे, पंडित कदत प्रमाय ॥? , 
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ही स्मरण-शक्ति की भी वृद्धि द्वोती है जे! अपनी महत्ता और 
सत्ता स्वगन्त्ररूप में रखती है। 

अस्तु, अब कह सकते हैं कि समालाचक मे यदि 
उक्त मानसिक शरक्तियाँ ईश्वर-प्रदत्त रूप में हैं ते अति उत्तम है 
और यदि स्वभावत: ही ये शक्तियाँ विशेष प्रखर और प्रबल 
नहीं तो समालोचक की इन्हे तीत्र और परिवर्धित करते 
हुए परिष्कृत करने का यथासाध्य पूरे प्रयज्ञ करना चाहिए। 
इनकी अल्पयता उसकी क्षमता और शक्ति के साथ ही उसकी 
योग्यता और उप्तके अधिकार को संकीर्ण कर देती है। 

मानसिक शक्तियों से से सबसे अधिक महत्त्वपूरो और , 
आवश्यक शक्ति श्त्येक सत्समालेचक के लिए वद है जिसे 
“तकेणाशक्ति” कहते हैं (205७7 ०॑ 7९४807ंग 07 [.089%) 
गु७)७॥) । यही बह शक्ति है जिसके प्रभाव से समालेोचक 
तके के साथ अपनी आल्ोच्य वस्तु का समावलेकन करते हुए 
डसके गुणरेषादि का विश्लेषण एवं संश्लेषण कर उस पर 
अपना निर्श्य (70027/०॥) देता और मत प्रकट करवा है। 
इसी लिए बिना इस शक्ति के समालोचक का कार्य दो ही 
नदहों सकता। जितनी तीघ्र और प्रबल यह शक्ति द्वोगी, 
जितनी ही इसमें सबलता, निर्मेलता श्रौर प्रौढ़ता होगी 
भ्र/शे।चना उतनी द्वी अच्छी ठदर सकेगी । 

यों ते। यद शक्ति न्यूनाधिक रूप से प्रायः सभो मनुष्यों 
सें व्यापक रूप से देखी जाती दै किन्तु अपने अच्छे रूप सें 
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यह शक्ति उन्हों बिद्ऑाना में होती है जो इसे ज्ञान श्रैर 
अनुभव के साथ ही साथ न्याबर या तब शस्त्र के यर्थष्ट 
भ्रव्भ्यम के द्वारा प्रतरत और प्रौढ़ करते हुए प्रवष्ति कर 
लेते हैं । ॥ 

विविध मतों श्रैर सिद्धान्तों के प्रभाव से उठनेवाल्लै 
बीद-विवे।द का से )लैत तथा उनमे से सत्य शुद्ध तथा यथाथे 
तत्व का निर्णय इसी शक्ति के द्वारा होता है। आतु, यह 
शक्ति एक सत्ममाले।बक के लिए रूवेथा अनिव।येहृप से ही 
आवश्यक एणं प्रवध्नीय है । 

इसे शक्ति के साथ ही स्थिर बुद्धि का होना भी भ्रभीष्ट 
है क्योंकि जब्र तक बुद्धि या मन मे यथे।वित भ्थैये नहों होता 
तब वक वह एक वस्तु पर पुर्शरूप से स्थिर रहकर विचारे 
नी कर सकता और यत्र तत्र चॉयल्य के प्रभाव से--जीँ 
उसके लिए स्व/भाविक्र ही सा है-- दोइवः है। मानसिक्र 
चाँचल्य (लला०४४ ए 70) भत्येक सम,ल्ष। चक्र के लिए 
विशेष रूप से अनर्थकारक है । 

इसी प्रसग में यह कह देना भों ठोक जान पड़ता है कि 
सम लेचक मे इन गुणा के साथ ही प्रज्ञाबुद्धि, एवं मेधाशरत्ति 
का भा चोना अच्छा है। यदि उसमे प्रत्युत्पज्षमति और इससे 
;्रकट इं।नंबाली उपस्थिदोत्त-्ता या बावपहुता (हाजिर भव दी) 
तथा वह चाहुरी जिसे सभादाहुरी भी कहते हैं, पाई जाती है 
है| बहुत द्वी लाभकारी ० अच्छी बात दै। वीर्मा दी उ+युक 
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और उ5रपदिय है न केवल समाक्षाचक्र के ही लिए बरन प्रत्यक 
हधत्रद्वारिक व्यक्ति के लिए | इनक साथ ही विम्दृत अध्ययन, 
सृद्म' या तीत्र अन्वीक्षण दुद्धि और मर्भ्राहियी प्रज्ञा भी 
आालेवक के लिए आवश्यक दें । 

कविवर छेमेन्द्र के मतानुमार जिस प्रकार कवि के 
लिए बटज्ञ होना (अनेक विषयो का ज्ञान रखना या बहुत-सी 
बातें से परिवित होना) अ वश्यक है उस्ती प्रकार एक 
स्रत्समाले।चक और विशेषतया साहित्यसम,ल्े।चक के लिए 
भो बहुज्ञ और बहुश्रुत होना भ्रनिवये है। उसे यथास ध्य 
कनेक विषयों का यथे।चित ह्लान रखता आवश्यक है, तभो 
घह श्राल्ोच्य वस्तुओं या विषयें की-+जिनमे प्र।यः अनेक 
सिन्न भिन्न विषया से सम्बन्ध रखनेवाली धातें का समावेश 
पाया जाता है--प्रथोचित आल्ले।चना कर सकंगा। इसके 
लिए उसे रुचे दव स्वाध्याय (विविव पुस्तकाँ के समचलेकन) 
श्र सत्पुर्षों के सत्संग से सहायता लेनी चाहिए। 
जितना ही विल्तृत अव्ययन और विशद ज्ञान इसमे हागा 
उतता ही भ्रच्छा और लाभ मारी है। 

प्रायः 7्रस्थेक व्यक्ति श्रपला एक विशेष प्रिय विषय रखता 
है और उतमे उसकी विशेष रुचि रहती है इसी लिए वह उस 
विषय के अ्ध्ययन्त मे अबिक अनुराग के साथ सदा लगा 
श्हता है और उसका विशेषज्ञन प्राप्त कर लेवा है। उस 
वियय से उसकी तल्लानता ओर झात्यौय्ता के फास्ण अधिक 
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घनिष्ठता हो जाती श्रैर उप्तकी आत्मा उसके अन्तर्गर्स में सब 
प्रकार प्रविष्टसी हो जाती है जिससे उसके सभो मर्मो' या. ' 
रहस्यों का मार्मिक ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। अस्तु उस 
विषर पर उसकी पूरा अधिकार-सा हो जाता है और वह उसका 
विशेषज्ञ होकर उसके सम्बन्ध में अपने निशेय या मत के प्रकट . 
करने का सच्चा अधिकारी ठहरता है। अतएवं कहना 
चाहिए कि किसी विषय या वस्तु का समालोचक वास्तव में 
वही व्यत्ति है जे उस विषय या वस्तु का सच्चा विशेषज्ञ और 
अधिकारी है । इसका यह तात्पये कदापि नहीं है कि कंवल 
किसी एक विषय की विशेषज्ञता ही का दाना समालेोचक के 
लिए बस या अलम्‌ है। यही गुण सब कुछ है यह समभना 
अम-मात्र है। किसी विषय का पिशेषज्ञ होते हुए भी अन्य 
गुणें से विहीन होने पर कोई व्यक्ति सपाल और सच्चा समा- 
लेचक नहीं है। सकता | इस गुण के साथ ही उसमे वहुज्ञता, 
तक-पटुता आदि का भी होना अनिवार्य है, अन्यथा वह समा- 
«लोचन-कार्य का सच्चा अधिकारी ही नहो है। 

अस्तु समालोचक के लिए प़पने प्रिय विषय मे विशेषज्ञता 
प्राप्त करमे के साथ ही उत्त अन्य गुणों का प्राप्त करना भी 
सर्वथा समापेक्षित है। उसका यह भी एक प्रमुख करव्य हैं 
कि वह उसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाली रचनाओं को 
समालेचनाथ्थ चुने जिस विषय पर उसका अच्छा अभ्रधिकार 
है। ऐसा करने पर द्वी उधक्की आलोचना सच्ची, पु६, और 


डी 
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सर्वमान्य होकर स्थायो साहित्य कौ संचनीय सम्पत्ति हो 
सकेगी, और वही मूल्यवान्‌ और व्यापक भी हो सकेगी। 
इसके साथ ही सत्समालेचक का यह भी कव्व्य है कि 
वह अपने को अन्वेषक गवेषक और सननशौल बनाने का 
भी यथासाध्य पूर्ण प्रयन्न करे। उसे विद्याव्यसनी ही होना 
चाहिए । भिन्न सिन्न कलाओं ओर शास्त्रों का अनुभव एवं ज्ञान 
प्राप्त करने में सब काल उसे दत्तचित्त होता चाहिए। साहित्यादि 
प्रत्येक विषय की परंपरा-प्रणाली से पूर्ण परिचय प्राप्त झरते 
हुए उसकी परिवर्दनशील प्रगति को निरतर निरीक्षण करते 
और उसकी नई पिशेषताओं का यथेष्ट परिचय प्राप्त करते 
रहना चाहिए। भाषा और साहित्य के संसार में कब. कैसे 
क्यों और किसके द्वारा (किन प्रभावों से) परिवर्तन हुए हैं 
हो रहे हैं तथा हो सकते हैं ऐसी समस्त बातो पर पृणरूप 
से विचार करना चाहिए। शैलियों, रीतियों आदि के ऐतति- 
हासिक या क्रमिक विकास का अवल्लोकन करते हुए उनकी 
प्रगतियों में होनेवाले नवीन परिवर्तनों का यथेचित ज्ञान 
उसे रखना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक, एवं धार्मिक 
आदि प्रभावों से परिवर्तित या परिष्कृत होनेवाली विचार- 
घाराओ का सार्मिक परिचय प्राप्त करते हुए उनकी 
परिवत्न-शीज्ष प्रगतियों को भी सध्यान देखते और उनकी 
विशेषताओं का संचयन करते रहना चोहिए। ऐसा न 
करने से समातज्ञाचक्र फे वहक जाने की बहुत बड़ो 
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आका है। एक सहस्त वर्ष प्राचीत सिद्धान्तीं, वित्वारों 
एढ शैलेयी। आदि की ग्राधार पर-..जिनमे क्रमश: परिवर्तन 
था परिष्कार होते होते अब विश॑८ अन्तर आ गया है--किसी 
नवीन रचना--नवीन शैली और विज्रार/«रादि के श्रनुसार 
नये सिद्धान्ता के आधार पर लिखी गई पुस्‍तक--की समय- 
समाज-वहिष्कृत शैली या रोति से आले।चना करना किसी 
भी पुतने विचार के सुयेग्य समातलीचक के लिए अपना 
उपहास कराना-मान्र है| 

ले।क ठप्रबहार मे कुत्ता प्राप्त करना भी समाज्लोचक ' 
के लिए उपयोगो और उपयुक्त है। लेकं-रुचि, जनता की 
विवारूब्रारा, प्रत्त्ति आदे का उद्ते ध्यान रखना उतना ही 
अभीष्ट है जितना एक सुलेबक और सुक्रवि के लिए ] 
सम्प्रता, संम्कृति एवं शिष्टत्ता आदि का क्या रूप है, उनमें 
क्या क्या नवीन विशेषता आ गई हैं, थह देखना भा उसका 
कर ठप्र है। यदि उसकी आतीाचना में इन सबकी अब्हैलना 
की गई है'तो वह आलोवना कितनी ही सार-गर्भिव आर 
_ उपयुत्त क्यों न हो लोक-! शस्त और सब्मान्य हाती हुई 
उ्यापक नहीं हो सऊतो । 

' ग्रब इन प्रमु व गुर्णा और आवश्यक कर्तव्यों के पश्चात्‌ यहाँ 
उन शुर्ो का भा सूइ्म उल्लेख करना उचित जान पडता है जो 
सम्वर्द-" भावलब्य एवं अभ्यास-साध्य होते हैं। इन ग़ुर्णों का 
सम्बन्ध विशेव॑वया भाषा-ब्वान एवं रचना था संखन-कला से है। 
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भाषा-ज्ञान एवं रचना-वला पटत 

साहित्यिक समाले।चना फे लिए, बुछ आचायेी के 
सततानुसार , वही उ्यरि सन्‍्चा अ्रधिकारों ठहरता हैं को विद्वान 
या 'ई्ति है, जा स हित्य का विभेषज्ञ श्रार काव्य शास्त्र का 
सरल है। कवि ता कंचन काव्य की रचना ही करता है 
उप्तक भर्म का ज्ञान एंध्ति ही की होता हैं औ्रैर इसी लिए 
बड़ी उमकी श्र लोचना भी कर सकता है--कत्रि: कबयते 
काव्य मई जाज्तति प्ण्ह्ति ? का यहा तात्पय है । 

झालो उना फरते हुए श्राल्लोचक की लिए आत्ोन्च रचना 
की भाप पर भो यथेचित विवार फरना श्रावश्यक होता है । 
यद्यात भारी की प्राध न्‍य दिया जाता है तथापि भाषा का भी 
सहर्व उसकी अ्रप्न्षा कुछ न्‍्यून नहों माना जाता। इसलिए 
ालाचक के छिए भाषा-वित्त होना भा झत्यावश्यक हैं । 

आलाचक के भाषा ज्ञ न का हम इस प्रकार विभक्त कर 
सकते हैं। उसे भाषा के व्याकरण में पूरा दल धाना चाहिए 
अ्थ।त ग्य पवचं पद्य दाना ही में घटित हे#ंघाले व्याकरण- 
सम्बन्धा समत्त साधारण साधारण नियर्मी, उनके अयवादें 
अथवा विश्प्ट उपयागो से एशंतया ५रिव्रित छोगा चाहिए | 

भाषा की भिन्न सिन्न शेल्यिं, कह।चर्ता (उत्क नाना रूपों) 
विशेषताओं तथा प्रयागा (]00)0%9) काम ईवल्ल परिचय ही 
आ' रिवत हैं वरन इनके उपयाग में य्थेष्ट ऋश्यास हाना भा 
उस # लिए अ,वश्यऊ है। 


श्६्व२ आलोचनादर्श 


साथ ही सुन्दर रचना के समस्त नियमों का उसे -यथो- 
चित ज्ञान होना चाहिए। रचना के मिन्न भिन्न रूपा या भेदों 
से भो उसे पूणंतया परिचित होना अनिवाये है। बिना 
इसके वह आलोच्य-रचना की समालेचना ही यथार्थ रूप से 
न कर सकेगा | किस प्रकार की रचना में कैसी भाषा, कैसी 
शेल्ली तथा कीसे चमत्कारों (0:८७॥०॥००७) का उपयोग वाब्छ- 
नीय और सुन्दर होता है, कैसी रचना में कैसा वाक्य- 
विन्यास, कैसी शब्दावली और कैसी पद-व्यवस्था होनी , 
चाहिए, रचना का परिपाक क्या है इत्यादि बातें का उसे 
यथेष्ट ज्ञान रखना चाहिए । 
कुछ आचार्यो' एवं समालेचकों का यह मत है कि किसी 
रचना की आलोचना के लिए वास्तव में वही व्यक्ति अधिकारी 
है जे भ्रन्य उत्त गुणों से युक्त होता हुआ उस प्रकार की 
रचना करने में स्वयमेव दत्त हो--अर्थात्‌ यदि किसी काव्य 
की आलेचना करनी है तो एक चतुर एवं विद्वान कवि ही 
डसके लिए उपयुत्त है--. 
“झ्पूवे] भाति सारत्या: काव्याशतफले रसः | 
चरण सब्सामान्ये स्वादवित कीवर्ल कवि: ॥” 
इसी * कार नाटक, गद्यकाव्य या उपन्यास, कथा आदि 
की आलोचना करने का वही व्यत्ति अधिकारी है जो इनकी 
रचनायें सफलतापूर्वक कर चुका, करता और कर सकता 
है ) अस्तु गद्य भार पद्म में विविध "कार की रचनायें करने 
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में दरता या अभ्यास रखनेवाला सुलेखक और विद्वान ही 
एक सफल तथा सच्चा आलोाचक हो सकता है । 

'आलोचक के लिए लेखादि के लिखने में भो पूरःतया चतुर 
और अभ्यसत होना चाहिए | जितनी ही रचना-कल्ा-कुशलता 
था लेखन-कला-पटुता उसमें होगी उत्तनी ही उसकी आले।चना 
सुन्दर, प्रभावपू्ण और अवले।कनीय होे। सकेगी। जिस 
प्रकार की आलेाचना वह लिख रहा है, उसी के उपयुक्त 
उसकी भाषा एवं शैली सी होनी चाहिए। आलोचना के भेद 
और उनके अनुकूल भाषा एवं शैली श्रादि का सूक्ष्म विवेचन 
किया ही जा चुका है । 

यहाँ जिन शुशों का उल्लेख किया गया है उन सब 
शुझों का किसी एक आलोचक से होना या पाया जाना यदि 
स्ेथा असम्भव नहों ते दुस्साध्य अवश्यमेव है | अस्तु आलो- 
चन-काये के लिए अपने का तैयार करनेवाले व्यक्ति को 
चाहिए कि वह इनसे से जा गुण बहुत ही प्रधान और 
अनिवाये है उन्हे अभ्यास के दारा उपाजित करे | 

साधारशतया एक सच्चे समाल्ोचक के लिए सने जागृति 
(8]07॥0688 ०0 7॥ए0) या मनस्तत्परता ( न र्ण 
गरंणव)+ तर्फोपस्थितता (0708७008 0०१ 7४७४४०॥॥४), तोड़ 
पझन्तरेष्टि (76७॥ 07 शक्षाए 7्रश"्ठ)), भाव-भावनाओं के 
प्रभावों की दुत अनुभूति, शशो या विशेषताओं के खोजने 
समझने और अहण करने मे क्षमता तथा सहृदयता (000४! 


१६४ झातो वनादश 


गाते वज्ञाएवों छाया ० शव) की झनिवाये रूप से 
आवश्यकत, है । ग्रतित्ना, प्रज्ञा तथा योग्यता ते अनिवार्य हैं 
ही। इतक सात्र ही ग्रहःशुद्धता (रागद्रेधादिहृन्य बल्लुपता 
की हीनता) जिसकी प्रश्नाव से ब्रह निष्पत्न रहकर ब.तुझों को 
देखकः निणय कर सकता है, तत्रा € रत (0000 98756 कष' 
(8०९) का भी होना आवश्यक है। इत्तक साथ ही कल्पना: 
स्फूल्, चेतन्य आधुफता तया शफिता का सामंजस्य हांता 
सेभने में (गंध की कहावव के। चरिवाथ करत। है । 

किसी आनाचक की आल्ले चना का अवलोकन करते हुए 
हमे उंसके पूर्वा5 त ज्ञानानुभव, उस १९ पड़े हुए देश-काजादि 
के प्रभावा, इसकी ऊनतादि का ध्यान मे लाकर इनके लिए 
कुछ ऊूद़ भी दे देनी चाहिए औ।र इतके कारण इसकी आाज्लोा- 
चना से जे कुछ पक्षप्रात॒ तथा अनावश्यक या प्रर १थुक्त 
ल्यूनाधिकता हो उसे रुस्य समझता चाहिए । 

, कभ्नी कर्भी काई आलेचक किसी रचन्ना की श्र क्षेचत्ता 
करते हुए अपने किसी विशेत्र स्वप्न व, सिद्धान्त हश, रूज़ि: 
वैचित्य झादि से ऐसा प्रभावित हो ज़ाप्ता है कि, छुछ का 
कुड कहने था लिखते लगता है। कृमी क॒प्री वह अपनों 
यार्यता के प्रकाशत्त वश्ा इम्तसे प्राप्न हानेवाता वाहवाही की 
झाजशा एवं लालसा मे ही निमः हे। उन बार्ता क्री हयाऱपा 
था विवेचलत कराने लगता है जा वम्तुत: आनाचय २च ॥ से 
सर्वथा परे हैं झौर रचयता ले ज़ितकी झार झंकत भी 


शालोचऋझ श्६व४ , 


नहीं किया | अ्रलेचना का ऐसा ही औए ख़टकम्रेचालः आर 
उब्रामबाला होता हुआ अनावश्यक समझता जाता है। 
झाते।चना मे आले।वक जा कुछ अपनी श्राल्माच्य रचना 
के द्वारा उसके रचायिता मे तथा जे कुछ वह स्वव्मेव अपने 
मे (अंदर) पढ़ता, देखता तथा समझता है, उसके प्रकट करने 
का प्रयत्म कशता है, इसा लिए आलाचना मे आलोच्य रचना, 
रचा ता तथा आह्ाचक तीनो का ही प्रतिविग्व॒ रह-। है । 
इस गुणा के स।थ ही आतलाचक के लिए आवश्यक हे ता 
है शिक्षा दा विद्योपन (ज्ञान लुभअव'ापएि) झौर मन के 
निर त्रित (-0]॥०४7) करने की । विद्या (ज्ञावानुभव) के 
इमात् से उसके ६ षिक्राश और विचार-६त्र से बिकाल-प्रकाश 
या वित्तार आता है श्रै।र निर्णय के लिए उत्ते एक रुदृद आधार 
पप्त हो जाता हैं। अ्र।ते ज्ञान|नुभव का क्रायेहूप में ल्ञाने तमा 
उसका उपयाग करस्ने के लिए दतते मान्सित्र निध्द्रण की 
झावश्यकता होती है । जिरमी ही आविक मात्रा से य दोनों 
उसमे विद्यमान हे गे उतनी ही अधिक सफतल्ञत्ता इसे आलोन्च 
रचनाआ तथा उनके रचयित,ओ के समझने और उत्त पर निर्गय 
करने से प्राप्त हो सकेगी । यदि इन दाने को उसमें कमी 
होता ता उसके आल्लाचनात्मक विचार रूचिर-पच्क नथा 
साकतिक या भावपूण होते हुए भा मूल्यवान न ठहर सकेंगे । 
समाले|चक के लिए कंव्त अप्नी सपा और उसके 
साहित्य का ही ज्ञार रखना आवश्यक नहा वरन उसे, अन्य 
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भाषा या भाषाओं तथा उनके साहित्यों का भी यथेष्ट 
परिचय प्राप्त करना श्रेपस्कर होता है। इस विस्तृत साहित्यिक 
्ान से उसकी योग्यता तथा क्षमता का इत्र विम्दृत हो' 
जाता ऐ। विपरीत इसके यदि वह केवल अपनो ही भाषा 
तथा उसके ही साहित्य का श्रतुराःगी, सेवी तथा ज्ञाता है तो 
उप्तके निशय से अवश्यमेव शआरदाय की कसी तथा संकीर्शवा * 
की प्रधानता हो जाती है । 

साहि?7ज्ञान से तात्पय है साहित्य-शास्त्र और साहित्य 
के समस्त उत्तम अंथ-रत्तों के मामिक श्र आवश्यक परिवय 
से, चाहे वे अथ-रत्त प्राचीन हों या अर्वाचोन । 

मानसिक्र निर्यत्रण के लिए कोई विशेष नियम या सिद्धान्त 
नहों दिये जा सकते | मन को शुद्ध, निष्पक्ष, और दिष्ट 
केषत अभ्यास, सत्संग और ज्ञानानुभव के द्वारा हीं बनाया 
जा सकता है। अपने कदेष्य-कर्म का यथाथे ज्ञान तथा अपने 
उत्तरदायित्व ही सुदृढ़ और सच्ची धारणा सो उसे योग्य 
और अधिकारी बनाने मे सहायक है । 


आलोचना के अंग 

इ््यूलोचना क॑ अंगों से तालये यहाँ उन बातों से है 
जो आलेचन-क्रिया की प्रगति का निर्माण करती हैं, अर्थात्‌ 
जा जो बातें एक आलोचक को अपने आलोचनकाये में करनी 
पड़ती हैं, जिनके ही आधार पर॑ उसे अपने कार्य का यथाक्रम 
प्रगतिशीत करना पड़ता है और जिन्हों के द्वारा उसे एक 
निश्चित निशेय तक जनता या पाठफो को ले जाना पड़ता है। 

आलोचना करने से पूव आलोचक को क्या तैयारी करनी 
पड़ती है इसका विवेचन सूच्ष्मरूप से प्रथम ही किया जा 
चुका है | यहाँ हम यह मान लेते हैं कि आलेचक मे जिन 
गुणों के होने की आवश्यकता है वे सब एक आलोचक में 
विद्यमान हैं और वह अपने कन्व्य-कर्म का स्स भी अच्छी 
तरह जानता है। ऐसा सुयाग्य आल्लाचक अब अपने आलोचन- 
कार्य के पथ पर चलने लगता है तब उसे कैते प्रगतिशोल 
होना पडता है, वह किस प्रकार अपने कार को प्रवाहित 
करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और उसे अपनी गति में 
कहाँ, कब और कैसा परिवतेन या परिसाजेन आदि करना 
पडता है, इन सब बातो पर ही अब हमे यहां प्रकाश डाज़ना 
अभीष्ट है। 


श्दव७छ , 


श्द्द८ आलोचनादर् 


एक सुयेग्य समालोचक का आह्लोवन-काये उसकी 
आल्ोच्य-रचना के निरीक्षण से प्रारम्भ हाता है। श्र्थाव 
उसे अपने काय का:श्रोगणेशा या अथ झाल्याच्य वस्तु को सत्र 
प्रकार, सब आर से देखने से ही होता है। उत्ते आलाह्ष्यरचता 
की सध्यान्‌ कादो॥न्‍्त पढ़ना पड़ता है ओर रचयिता के 
भाव्राद के समभने का दूण प्रयत्न करना पड़वा है। इसी 
के साथ उसे यह भी देखना पड़वा है कि लंखफ़ ज़ा कुत्र 
कहना चाहता है वह उसकी ,भाषा के द्वारा सत्यत या 
यथार्थता के साथ सुचारु रूप से ठग्रक्त किया ज़ा सका है 
या नहों ओर इसमे वह कहाँ तक सफल हो सका है। 

_ इसके उपर ूतत उच्ते सापा के रूप-सौंद्य की ओर हुष्टे 
डालनी परुदो है। भाषा की शुद्वता (व्याकरण के नियमोप- 
नियमों तग्रा लौकिक प्रयागे। के साथ उत्तकी स़माहुकूवता 
तथा संयतता) प्रढ़ता और विदृग्धता का भी उप्त ध्यान 
रखना पड़वा है । साथ ही भाषा मे कना-क्रौशल-झइृत चमत्कारों 
छोर प्रभावात्पादकता की आर भी दृष्टि-"त करना इंचित 
होता है। यही रचना-चातुर्य निरीक्षण है, और इसका एक 
घ्रिशष महत्त्व,र्ण स्थान माना जाता है | 

इसके झनन्‍त्वर इस व्यापक्र न्रीरुण से रचतजा का यथैष्द 
परिचय प्राप्त हो जाने पर आला वक को रचना की वे सत्र बाते 
स्पष्ट रूप से ज्ञत्व हा जाती हैं जो आले।चना के लिए आवश्यक, 
झदावश्यक्, और उचित या अनुवित ठहरवी हैं। रचना के 
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देप-गुण, उसकी ऊच्वा या पृर्णवा, सफलता एवं भ्रतफलता 
आदि भी उमक सानसद श पर प्रतितिम्बित हो जती है। 
झातु आ३'उते अपने दष्ठ कोण के (यदि कोई है 7) अनुसार डप 
रचना के रण-दाषा झग्रवा उसकी अच्छादयो और बुराइये को 
पृत्रव छॉटकर रखना या विज्ञ) करता पडवा है, इसी क्रिया 
को विश्लेव्ण (॥॥8|एथ९) या पृथकाण कहते हैं। इस क्रिता 
से रचना के क्षे।प्त्यंगो और उनके अतरग था बच्निश्ड् रूते 
का सब प्रकार स्पष्टाकरण हो जाता है और उनत्री सबलतवा 
त्िष त ता, और मो लेक विशेषता झादि का पता चात्न जाता 
है | तदुपर ज़त आलोवक के ग्रह देखना पडता है कि रचना 
गुणा और दाणों मे क्‍या अनुपात है, किससे कितती सचल्ता 
ए४ भावोन्पादकता है, दो ) से पारस्परिक कैना सम्पन्ध है 
किसले कितनी दूर तक रचना को हा।े या लाभ पहुँचा है। 
यह देखते के लिए आलेोवक को दे। प्रथकू कक्षाओं से दे।्षो, 
शुणों, आवश्पक और 'अताव्श्यक्र ब्रात्ा आदि को रखता 
प्रड़तगा और उतका पृथव्‌ समरष्टि या ज्ञाति बल्नानी पड़ती है 
हसे संश्लेष॒श करना कहा जाता है। 
जब इतना कार्य हं। ज्ञाता है और रचना का सहाँग 
निरीक्षण कर लिया जाता है द्रत्र उस रचना का महत्त्व, ह्थान, 
प्रभाव आदि के देखने को व्यापक रूप से सं,ल्ेपण् करने की 
फ़िर आवश्यकता पछती है। यही व्यापक राश्लंपाए 
निशेय य| सव का आव२ बनता है, इसी से क्ेजक के इहेश्य 
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तथा उसके साफल्य का ज्ञान होता है। 'जिस विषय या 
अग की वह रचना होती है उस विषय के शाख्राय सिद्धान्तों 
के द्वारा इसी संश्लिष्ट रचना-वस्तु को ताला जाता तथा 
तद्रिषिपक आदश रचना के साथ इसकी तुलना करते हुए 
अपनी आलेचन-कसौदी पर कसा जाता है और तथ निर्णय 
करके, अपना मत प्रकट किया जाता है। इस क्रिया को 
रचना-संतेलन कहते हैं। इसी के बाद उस विषय की 
रचना-परम्परा के साथ आलोच्य रचना का मिलान भी किया 
जाता तथा यह देखा जाता है कि रचना उस परम्परा के 
साथ कहाँ तक सानुकूल्य या साम्य रखती और कहाँ तक उस 
प्रणाली या परिपाटी की मर्यादा या सीसा का उचित अतिक्रमण-सा 
कर अपनी श्रै।र लेखक की स्वतन्त्रता, विशेषता और मौलिकता 
सूचित करती है | कितनी दूर तक रचना चिर-प्रचलित समय- 
सम्मानित (५४७-॥०7०07७0) रुढ़ियों (007श॥7०7थ#ं8४) 
तथा वह्विषयक रचना-पद्धति की विशेषताओं (['७०७४म०७7६०४) 
का पालन करती हुई सहयेग-सम्बेन्ध के साथ चलती है और 
कहाँ किस प्रकार और क्यो उयका उल्लट्नन करती है, श्र 
इसका क्या प्रभाव या परिणाम होता है। । 

अरब रचना का निर्शय शआ्राता है, यह समस्त निरीक्षण 
का फल या परिणाम होता है और वक-पुष्ट तथा अचुमति- 
सूचक रहता है। इसी में उपयुक्त समस्त श्रेगो'का सारांश 
(807 का।ते 87/४&706) रखा जाता है और उसी सारांश 
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के आधार पर निर्णय (]४0877९४४ निर्धारित किया जाता है। 
इसी निर्णय मे रचना श्र रचयिता का स्थान और मूल्य भी 
निश्चित किया जाता है। रचना किस कोटि की है और उसका 
लेखक किस श्रेणी का है इस पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला जाता 
ऐै। इसी दशा सें यदि आलोचक चाहे ते उस रचना श्रौर 
रचयिता की तुलना उसी प्रकार की किसी श्रन्य (पूर्ववर्तो 
या समकालीन) रचना औ्रर उसके रचयिता से कर सकता 
है। यही तुलनात्मक निशशय होगा । जब समस्त आंगों के' 
साथ ऐसी तुलना की जाती है तब आलोचना तुलनांत्मक 
हो जाती है। इस तुलना फे आधार पर आल्लोच्य रचना 
की न्यूनता और विशेषता प्रकट की जा सकती है। 
स्थूल रूप से यों कह सकते हैं आले।चन-का्य मुख्यतया 
निरीक्षण, विश्लेषण (विवेचन), संश्लेषण (व्यापक) और 
निशंय-निर्धारण में विभक्त किया जा सकता है। इन्हों के साथ 
यदि आवश्यकता हो ता संतालन और तुलना का भी ले सकते हैं। 
अब यहों हम यह भी दिखला देना चाहते हैं कि आलोच्य रचना 
में किन बातो या वस्तुआ पर र्ृष्टिपात करना अनिवाये ठहरता है। 
किसी आलोच्य रचना को देखते ही सयसे प्रथम वस्तु, 
जिसकी ओ्रौर स्वभावत: हो चित्र आकष्ति हो जाता है, 
भाषा ठहरती है। भाषा सानसिक भावों का वह नादात्मक 
था शब्दात्मक रूपान्तर-सात्र है जा बाहरी आउमियों पर 
प्रकट होती हुई आन्तरिक विचारों-या भावों को व्यद्त करके 
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सुोध दर देती है। ऐसी दशा में फन्‍प जा सकता है कि. 
भाव मुख्य एवं प्रधान हाते हुए महत्त्व एवं प्रप्ाल्यपुर्ण हाते 
हैं, बातब मे साय या वि+र रन ()॥॥0) की संचालम- 
क्रिय र (8लाइक्वांणार) पत्र हैं, :7 भाषा $ द्वार प्रनुत्राँ + 
रो हाथ एए व्यक्त किये जात हैं। भाव! का रू.न इली लिए 
कछुड ल. गे थे द्वारा प्रवम न्‍्ातरा जाता ऐ। किन्तु कुडध 
विदा ६ा संत इसकी टाडा विरुद्ध हे। उनका प्राहला है 
कि भसाडों या विवारों पी स्लति भाषा के जितना हो ही 
लएों सकती और शैनिज्त अनुभव भी परी अ्र५ट करता है कि 
बत्रिता भ्रापा को सहायता के भावों या वियरों का उत्य श्री 
हसारे सन में रहीं हांता। अलत्तु इनके मतानुसार भाषा 
का स्थान भवों से प्रथर या पूर्व और अधिक महत्त्वपू। है। 
इसो मम्जन्ध मे कुछ अन्य विद्व.र का हुआ है सि “एक छोटे 
६ मैं भी भार्दा या दिए रा का उदय देखा जता है, यथ्षि 
चहु सपा से रूचया अपरिजित र ता है, किन्तु लड़ा अपम्धा 
से बिसा भाषा फे सोचलः या विचारता एक प्रयाण से रूवैथा 
असंभव ही होता है, ऐसी ८शा में यही कहना उपथुक 
लतय पल्या है कि भाष औ: भाव मे पूर्णपर सम्ध्स्ध न 
एकर साध्चर्य सम्बन्ध दी मरून्‍न्य है। भाषा ही भावों का 
स्ा+ 7? <४<८ सर्जीब रूप है 

द्‌ सिद्ध:तों को झान्ते हुए भी यही फहना पड़ता है 
कि किसी 'वदा के मिरीदण करन मे भाषा की ही ओर 
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इस ध्यान जाता, और उस पर ही हद परुती है। छुड लोगों 
मे भाषा का सार्वा का परिवान या बाह, बरण मोत्ता है, श्रौर 
यह कट क्रिया है कि जिस प्रकार हमारा ध्यान पथम कि १ 
आ्रागन कक व्यक्ति के वद्धों या परिवरानों पर ही विशेष रूप से 
जाता है और हम उसके वहिरुंग उपकरणो---रूय-र गा।दे->से 
ही प्रथम आक्षष्ट होते हैं, उसी ' कार रचना मे प्रथम हम.री 
हष्ट भार्वा पर-- जी आन्तरिक क्रियाओं की रूप में रहते 
हैं..-न प६ कर उगकी आहावरशरूपी भाषा पर ही पडुती है, 
हम उसी के रूप-ग आदि को देखते हैं, वही हते आकृष्ट 
कण्ती है । इसी सिद्धान्त के अनुसार रचना कला मे भाषा- 
सौंदर्य का * श्रम ध्थान दिया गया तथा इसके विविध वियान--५ 
शब्दाल्कारों, रीतिय। आदि--की महत्त्व दि ॥ गय्या है। किसी 
किसी ने ता काव्य रचना से “रीति।!-«विशिष्टपद्‌-र चना 
रीति.”---विशिष्ट पद रचना--की ही आत्सा कहा र--- 
“रीतिरात्मा काव्यस्य/। साथ ही शब्दाहकार्से--यमक, 
अलन्ुणास आ दे से भपा का सुसज्जित करना आवश्यक और 
उ युक्त माना है ।# 


# शैल, इसा के अन्तर्गत है, क्येगक शैलों भाषा की ही एक 
संगुफन व्यवस्था और रचना रात है। शैद्धी स न केवल “चबा-क्ला 
जार भाषा वाशल का दी प?चय प्राप्त हाता है बरन्‌ लेखक के हृदय 
या आत्मा का भा बांध बुत कुछ होता है, इसे शधार पर केश गया 


है-+ ५६१ | 8 ॥6 शवा शाही पाता 6 ० 8९ ]७--शैल्ला ट्ले 
र्वांयता और रचायता हा शैता है । ह॒ 
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भाषा के पश्चात्‌ ही भावों का स्थान आशा है, क्‍योंकि 
वात जे पढ़ते या सुनते ही भावों या विचारों का ज्ञान होता 
ऐ-सापषा है भी दो भावों या बिच रो का नादत्म$ या 
शंडदात्मक उपान्तर-सान्न | वास्तव में भाव या विचार भषषा 
से. प्रथ्क रह ही यहोँ सकते । भाषा मे भाव ४ और भावों की 
सत्ता एवं महा भाषा से .है। अत..व किसी आलोच्य- 
रचा फे निरीक्षण में भाव-परिचय ही अपनी विशेष महत्ता 
ओर सत्ता रखता है। रचना और होज- के सम्गन्ध में पडुच 
लछू इसी के आधार पर कहा जाता था जा सकता है। 
रचना के उद्दश्य प्रभाव आदि तथा लेखक के चरित्र (स्वभाव, 
सिद्ध न्त, रुचि-बैचित्र्य आएि का स्पष्ट प्रतिबिम्ष इसी पर पड़ता 
है | होलक पे "श, काल, समाद आदि की भी बहुत कुछ छापा 
इसमें दिखलाई पड़ती है.। भावनायें और करपनायें ते इसी 
से साकारता एवं सजीवता को आप्त द्वोकर दूसरों पर अपना 
प्रभाद डालने में रामथ होती हैं। कह सकते हैं कि यदि 
रचता की देह या आवरण भाषा है तो. उसके प्राण विचार 
या भाव ही ऐं, इन्हों टोनों से रचना को सजीव शाकाखा 
प्राप्त होती है। ' 

भाष और भाव के पश्चात्‌ जिन वातों से हम सप्ताक्षष्ठ 
होते या हो सकते हैं उनमें से अधान वा अजुख कालाधन 
है। भाषा को सुखद या झनोरंजक रूप से सुसब्जित करके 
सौ: ५दान करने की ओर प्रधम संकीत किग्रर जा चुका हद 
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और इसके कुछ प्रमुल विधानों का भी उल्लेख किया गया है | 
यहाँ अब यद कदना है कि भाषा के दी ससान रचना की 
प्रान्तरिक्‌ आत्मा का भी सुसज्जित किया जा सकता है। 
कला के दारा न केवल वहिरंग सौंदये की ही धृद्धि हांती है 
बरन्‌ अतरंग सौंदय को भी सम्रद्धि प्राप्त होती है। जिस 
प्रकार विद्वान्‌ आचार्यो" के द्वारा भाषा के बहिरंग सौंदये 
के विधानों की कल्पना की गई है उसी प्रकार भाष-सौंदये के 
भी विधानों की कल्पना की गई है। भाव-सौंदय लेखक की 
प्रतिसा और कल्पना पर ही विशेष रूप से समाधारित रहता 
है। अत्तु भाषा और भाव के पश्चात रचना-कौशल की ओर 
भी आलोचक की दृष्टिपात करना चाहिए । 

इस प्रकार अ्रत्र कह्दा जा सकता है कि आल्नोचक को 
किसी आलोच्य-रचना का निरीक्षण करते हुए विशेषरूप से 
ध्यान देना चाहिए उसकी भाषा, उसकी भाव-धारा तथा 
उनकी रचना-कला-कोौशल की ओर । आलेचना करते समय 
इन्हों की यथेष्ट विवेचना करते हुए इनकी अच्छाई और बुराई 
पर भी प्रकाश डालते हुए अनुमति देना चाहिए। रचना 
के ये ही तीन प्रसुख अतरंग झग या विभाग हैं और इन्दों 
की समष्टि से रचना की उत्पत्ति हांती अथवा इन्हों की , 
समष्टि के रचना कहा जाता है । 

इन तीनो आन्तरिक अगों के पश्चान्‌ ध्यान देना चाहिए 
रचना को उन वह्रिंग चातां पर जा स्वना से स्वभावत; दी 
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प्रकट या सचित होती हैं। इनमे मुख्य हैं बे बारें जो 
शवयिता या लेखक तथा जनता से सम्बन्ब रखती हैं। किसी, 
रचेंता का देखकर उसक छेखक के भी सस्वन्ध में अहुत-सी 
ब्तों का £घुमान कियो भा सका है। रचना की भाषा 
तप्रा विवारंब्धोगा पर सृक्मता के साथे मंत्रोविज्ञन की 
सेदायता से ध्यान देने पर लेक की आत्मा, प्रवृत्ति तथा 
भेवता की सूचना मित्र संक्रती है। उसके चरित्र और 
संवभावादि का भी यथेष्ट संकत प्राप्त हो सकता है, कश्रांकि यदि 
रचना लेखऊ की मंनःप्रेणा, भात्माद्मप्ति या हृदंयार्ंनजंना 
का फल है और इसने प्रवनश्न इच्छा-शक्ति की आज्ञा के 
आ्रावार पर लेखनी उठाई है श्रथवा रचना की आवश्यकता की 
प्राबल्य ने उते बाव्य किया है ता यह निश्वय एवं अनिवार्य 
कप से भ्रवेश्टंभावी है कि उस रचना मे उसझी श्रन्तगंत्मां, 
भनन्‍ोवृत्ति श्रादि का यथेष्ट प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ प्राप्त ही | 

आत्मम्प्रेरणा से की गई रेचना से जा एक विशेष प्रकार फी 
धन्मयता ९४ तल्जीनता रहती है उसी के प्रंभ,व से लेखक के , 
ध्न्‍्त्गत्‌ की छाया रचना में स्पष्टरूप से पड़ती रहती है। 
धैसा उन संच्चे भै रं कुशल लेखकों की ही रचना के सम्बन्ध 
में कहा जा सकता है जा संबंध शुद्ध, खुन्दर और सत्य भाव 
से रचना-्य में ;वृत्त हांते हैं, जिनके आचरण और हृदय 
निर्मेत, पवित्र श्र र निष्कपट होते हैं । । 

यह भों ठाक और सम्भव है कि किसी दबतो मे, जो 

ह 3 
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साधारण और कंबल क्रिसी विशेष उरृश्य (घन, यश, 
भ्रछुकरण आदि) से की गई है और जा क्रतल रचना के. 
डी लिए है, लेखक का प्रतित्रिम्ब न पड़े, किन्तु अन्त:प्रेरणा- 
कृत रचना में यह- स्वाभाविक ही सा है कि लेखक की अर त्मा 
उसमे बोलती रहे। यह पवश्य है कि एक उच्च काठि का सुयेग्य, 
अभ्पस्त एवं कुराल लेखक इस १क २ रचना कर सक्षतः है कि 
बंह सवेधा म्वास विक, वास्तविक श्रेर सभीव होती हुई भो 
लेखक के जीवन प्रतित्रिम्ब से पू तया परे ही रहे, उसमे उसकी 
छाया भो न रक्षक सके। किन्तु सावरारणदया यह त्रत 
नहो हादी। छुतल और प्रीढ़ लेखकों को प्रतिभा एंसी 
परिपक्व हो आती है कि वह किसी भो विषय्र की रचा 
सफलतापृवंक कर सकती है, उनकी कुशल कहना प्रत्यंक 
विपप्र पर सजीवता और स्व भाविकता के साथ सुन्दर श्रैर 
श्रेष्ठ रचना कर सकती है। ऐसे लेखफर--चाहे उनकी उ्यक्तिगत 
विचार-धाग, उचृत्ति या इच्छा (रुवि) कैसे ही क्यों न हा--- 
चाहे उनका जीवन, स्वभाव, हृदय या मन अ्र.दि रचनव- 
पेस्नु से कैला ही सभम्य या वैज्ञक्षण्य क्‍यों न रखते हो, 
उनके सिद्धान्त एवं चरित्र दैसे ही क्या न हों--जितनी देर त/ 
किसी विशेष विषय पर लिखत है उतनी देर तड अपने चित्त 
के उसी विषय में पूर्ण ध्यान प्व मनायोग के साथ लीन, 
या विन्नीन-सा कर रखते हैं, जिससे उनकी रचना मे 
भलु, तिव्यंजना, सजीवता, सबत्ता ९ स्वाभ/त्रि सत्यदा 


श्ड्८ आलोचनादश 


स्पष्ट रूप से आ जाती है, होता यह उसी तल्ली नता का ही 
फल या ग्रभांव' है, (जे अभ्यास-ःभाव से तात्कालिक एवं 
अल्पकालीद होती हुई भो मनेयोग और ध्यानैकाग्रता के 
:रभाव से 5बल रहती है) । ' ' 

यह भी एक स्पष्ट और सिद्ध दाव है कि मनुष्य पर 
समाज और समय (देश-काल और परित्थिति) का पूरा 5 भाव 
पड़ता है, इन्हों से लेखक भो प्रभावित रहता 'है। वास्तव 
में वह जो कुछ भी होता है, फेवल समय-समाज और 
परित्थितियों के ही प्रभाव से होता है, अत्तु उसकी रचना 
मे समय-समाज आदि का पूरा 5तित्रिम्ब पड़ता हे और 
पदुना भो चाहिए । अस्तु रचना के निरीक्षण से इन बातों 
का भी बहुत कुछ परिचय प्राप्त हो सकता है! 

किन्तु यह भो देखा जाता है श्रौर बहुत आअंशों मे 
स्वयंसिद्ध और स्वाभाविक-सा ही है कि समय-समाज से 
प्रभावित होकर भी उत्येक व्यक्ति अपने कुछ विशेष सिद्धान्त, 
विचार एवं उद्देश्यादश रझूता है। महान पुरुष तो इसके 
सर्धधा अपवाद ही द्वोते हैं, वे अपने समय एवं समाज से ' 
प्रभावित होने की श्रपेज्ञा श्रपने व्यक्तित्व से इन्हों को 
अधिकतर ? भावित करते हैं। वे अपना कुछ विशेष लक्ष्य, 
आदणशी एवं संदेश रखते हुए कुछ प्रधान एवं अपूर्व सिद्धान्त 
रखते हैं और उनहो का प्रचार करते हुए देश-काल को 
प्रभावित करते हैं। वे +*थम ' बनते ते दं समय- 


रह 
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समाज के प्रभाव से, किन्तु फिर अपने ही अनुसार इन्हें 
बनाने लगते हैं। इसी प्रकार महान प्रतिभा-प्रभावपूर्ण 
लेखकों - का भी हाल है, उन्तमें भी देती या स्वर्गीय- संदेश का 
प्रभाव रहता है, उनमें अलै।किकप्रतिभ-प्रभमा रहती तथा 
दिव्य शक्ति हाती है। वे देश-काज्ञ को एक “शेष,देव्री सन्देश 
देने या काई युगान्तरकारी सहान्‌ उद्देश्य की पूरि करने 
भ्राते हैं। ऐसे ही महापुष्षों की रचनायें देश झौर समाज फे 
जीवन में अपूर्वे १रिवल्न उपस्थित कर देती हैं और अपने ही 
भार पर उसकी विचार-धारा तथा कार्य-प्रणाली को प्रवाद्धित 
करती हैं। देश शऔौर समाज (साहित्य, सभ्यता, धर्म, चरित्र 
भाष और संस्कृति आदि) उनके व्यक्तित्व तथा उनकी 
विचार-धारा से प्रभावित द्वेकर उनका ही अनुयायी बन जादा 
है। उदाहरण के लिए यहां स्वामी रामानंद, वल्लभाचार्य 

चैतन्य, सूर, तुलसी, कबीर एवं दयासन्दजी के -नाम 
उल्लेखनीय हैं | 

ऐसे प्रशस्त लेखक अपने विचारों एवं भावों से ते धर्म 

सभ्यता और सादउित्य को प्रभावित एवं परिबल्ति करते हैं 
प्रौर श्रपनी भाषा-रौैली से भाषा और शैली से रूपान्वर 
उपस्थित कर देते हैं। इनक दारा सापा और शैली मे नवीन 

विशेषता उत्पन्न की जाती हैं, नये-न्यारे प्रयोगों (मुद्दावरों) 

शब्दा, पदों (00॥7988७), नई लोकोक्तियों तथा नूतत चाहठुर्थ- 

चमत्कारी का उदय दोता है। अरू एक सुयेप्य आज्षाचक - 


१६५ ले पनांदरों 
के आले'डिय वस्तु का स्रिीच्ण करते हुए इन सथ थाते की 
ऊपर भा संध्योन हा बाते करते जाना चाहिएं। 
लेखक के स+-हव मे उसकी रचना के ह। खै।ज करते 
हुए उसे श्चर्ना के दृश्य, उत्पे॥दक सांधन श्रैर मो लिकतां 
ध्रावि बाते की भी पता लगाया जा सवंतों है। देखा जर्वी 
कै कि श्रेनंय कार्य्या' की भाँति साधोरशवर्या रचदां-कांये भी 
प्राय: दी सुख्य उद्ृश्य या लक्ष्य के भ्रधिर पर किया जाती 
है ;+->-स्वा्थ के लिएं-.अथ तू उस र॑चंना से र-यिर्ता कुछे 
ऊपर?) लाभ प्रात करना चाधता है--चांहे वह पश्रथे (ध्रन) के 
रूप में ही या येश के रूप से अथवा, कंबल रचना कला की 
धुद्धिं के लिए। कमी कभी शआ्रात्मान६ की लिए भो रचना की 
अती है। । धर्म और मोत्ष का भी रचना को उंद्दश्य कहीं 
गया तेथों जा सकेता है। धर्म को ते हम उद्देश्य के रूँपे 
में मानने की सर्वर तैयार हैं किन्तु सोक्ष का नहीं, क्ये किं 
यह बहुत बड़ा ज॑,बरनं।इश्य है श्र कवज्न रचना करने सं दी 
मेहों प्राप्त है सकवा। धार्मिक भांव से प्रेरित होकर धर्से- 
प्रचाशंध साहित्य की रचना रवश्यमेव हुई है और होंतीं 
भी है--हैमारा भर्ति-कांव्य इसक, अव॑लंन्त उ्दीहस्ण दे। 
# “स्वान्त सुखाय दुच्नसी रघुनाथगाथा- 
भापानिजन्वमतेमजुर्लमातन ते |”? 
धवृढ़िके पुकांव शार्मि हैं तो कावताई ने हूँ, 
राधावर हार के मेजैन की बंढांनों है ।? 
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कमी कभी लेखक श्रपनी भाधा और शैली के प्रचार की भो 
उहश्य रूप मे रखकर रचन-्के थे करता है, और इस प्रकोरे 
र्चना-कला की उन्नति की लक्ष्य करके अपनी विशिष्ट शैर्जञी 
की आर जनता का ध्यान आाक्ृष्ट ऋरता है, जिंसंका अतुफरेणों 
फिर और लोग करने लगते हैं | _ 


किसी विपग्र छी पुस्तकों से कुंछ ऊनता देखकर उउकों 
धर्भी का पूगा करने के लिए भी कभा कभो रचना की जाती 
है. इसे हम साहित्य-सेवे!हपी उद्देश्य कहं सऊंते हु 


--राधे के लिए--अध्थात्‌ जन्र लेखक अपने 5 त्तिगव 
ल्ञाभ को मम्पुख नहों रखता, वश्न जनता क हित क॑ भाव को 
ही प्रधान रू। मे लंता है। वह यह समझमर रचना कश्ता 
हैं कि उससे उसके देश या समाज को एक विशेष प्रकार 
का लाभ हागा | यों तो किसी सा उद्ृश्य से रचरा की जाने 
जनता को उनसे कुछ न कुछ लाभ अवश्यरंघ हाता है। 
हा नि*द्ृश्य रचना ऐसी हा सकती है शरीर वह भो ऐसे 
लेखक की जिसे अपने कत्ठ्य-कर्म एव उत्तरदायित्व का ध्यान 
नहीं श्रार जिससे बातुत: रचना काने की यर्थष्ट क्षमता या 
येग वा ही नहो है--जिससे जनता की किसी भी प्रकार 
का लाभ न दो, वितरीत इसके उसले उतते कुछ द्वानि हो | 


बहुधा अपने किसी विशेष सिद्धान्त, अनुभव, विचार या 
सेंदर्शाद से जनदा की परिवित कराने के लिए मा रचनायें 
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की जाती हैं, किन्तु इस उद्देश्य से प्राय: महापुरुष ही रचनायें 
करते. हैं, साधारण लेखक नहीं । साधारणतया ता स्वार्थ 
सम्बन्धी उक्त प्रमुख उद्देश्यों में से ही किसी एक या दो के 
झाधार पर रचनायें की जाया करती हैं। 

, आलोचक की रचना करा सांगेपांग निरीक्षण उसके उद्देश्य 
से अवश्यमेव परिचित करा देता है, अतएव वह यह देख 
सकता. है 'कि जिस उद्देश्य से रचना क्री गई है, वह उद्देश्य 
उस रचना से पूरा द्वोता है अथवा नहीं, या कितने अंश में' 
कहो कीसा पूरा द्वोता है श्रौर कितने में कद्दों नहों । 

इसके उपरान्त आत्ोचक पर श्राल्षोच्य-वस्तु का 
निरीक्षण यह भो प्रगट कर देता है कि उस वस्तु के 
उत्पादक-साधन क्या हैं और किन किन साधनें (8077००७) 
से रचना में कद्दां कैसी सद्दायता ली गई है, वह किन 
किन प्राचीन था अर्वाचीन अंथे| पर कद्दों कितनी आधारित 
है। रचना का कितना अंश सर्वथा मैलिक और कितना 
थ्न्य भ्रंथादि पर समाधारित है, कौन कौन से विचार या भाव, 
नवीन भै,र कौन कौन से अपहारित हैं। मौलिकता द्वी किसी 
रचना और उसके कर्ता की योग्यता आदि के परखने को सच्ची 
कसौटी है। मैलिकता भावों या विदारों तथा उनके प्रकट 
करने की शैली या रीति में देखी जा सकती है। यदि दोनों 
प्रकार की मैलिकवा किसी रचना में पाई जाती है ते वह 
सववा सर्वथा स्तुत्य और साहित्य-मौति मणि कद्दी जाती दै, 


आलोचना के अंग श्८३ 


, किन्तु यह अत्ठ॑त दुलंस या दुस्साध्य ही-सा है, यदि सर्वधा 
अलक्य और असाध्य नहों | 'यह स्पष्ट ही है कि हम अपने 
बाल्यकाल से ही दूसरे के अनुभवों, विचारों या भावों के द्वारा 
अपना ज्ञान-काष बढ़ाते रहते हैं श्रौर दूसरों का ही अनुकरण 
करते रहते हैं अतः यह हमारे लिए सर्वथा स्वाभाविक 
ही-सा हो जाता है कि हम दूसरे के विचारों या भावों से (उनके 
ही ऊपर या उनके ही आधार पर, उनसे सहायता लेकर) 
अपनी एक स्वदंत्र रचना तैयार करें। यह एक प्रकार से अनि- 
वाये ही है। अत्तु यदि भाव या विचार श्रन्य श्रथों से लिये 
जाकर कुछ विवर्धित (परिष्कृत या परिमार्जित) रूप में नवी- 
नता के साथ नये रंग-ढंग की भाषा और शैली के द्वारा व्यक्त 
किये गये हैं वो भी रचना को मौलिक कहद्दा जा सकता है 
ग,्रेर कहना ही चाहिए। ऐसी मौलिकता भो स्वधा 
सराहनीय और प्रोत्साहनीय है* | 

यह अवश्यसेष ल्टिनीय है कि किसी के विचार या भाव 
ब्यों के त्यों उसकी ही भाषा एवं शैली में रख लिये जाये और 


“ ऐसी दशा में आण्तेचक को यह दिखला देना चाहिए कि अमुक 
भाव या विचार अ्रमुक कवि या लेखक फी अ्रमुक पुस्तक से लिये गये है 
और उनमें उसकी आलोच्य रचना के रचयिता ने श्रमुक रूप मे निशे- 
पता उसन्न कर दी है | अर्थात्‌ अपहृत माव एवं उनके प्रकाशन-ढंग में 
जो,जो विशेषतायें उसे प्राप्त दोती हैँ उनके उसे स्पष्ठतंया प्रकट कर 
देना चाहए। । 

का० ७ 


श्ष्छ ' आंलोचनांदिशे 
उन्हें अपनी संबत्ति कही जाय, यही भावोपहरेण प्ोरं हैसेक 
का चौर-कर्म कहीं जाता है। भोवापहरेणं आदि को अ्रेश्डां 
वियेवन कवि-कैसे ऐँवें क्वि्शिज्ां का चेणेन कैरेते हुए श्री७ 
चैमेन्द्रे कविं ने अपने प्रंथ मे किया है हंसी के आधार पर इसे 
विपप पर श्रां० हा ० गंगांनाथ की मे भी श्पनी “कवि-रहस्ये!! 
नोमके पुस्तक मैं यंथेष्ट प्रकाश लो है। 

इन सर्व बातों के साथ ही एक तीत धुड़िधाला सूंचमरदर्शी 
संत्समांलाचक अपनों. आालीचयन्व॑ध्तु को! सॉगेपाग देखेंकरे 
स्वयिता या लीक के जौ, अछुर्यव और चेरित्रे आदि को भी 
प्रतिभिभ्व उसमें देख सकता या अपनी फंल्पेणा की सहाँयती 
से इनके बंहुत झँछ ऐसा अंसचुभाने करें संक्रता है. नो संवेधी 
सत्य और उपयुत्त हो, क्योंकि रचेता में रचंयितां को ईने 
सब बातों का प्रतिविस्त घोड़ांन्नहुत किसी भ॑ किसी रूप में 
अवश्यमेव पडता है । आलेोचऋ के ऐसे श्रतुमांन जितने हो 
आंधक सख्चे भर सही उतरते हैं उतनां हो उच्च केटि का 
बह संफले भर सिड्हेँस्त भ्रालॉचक माता जाँता दै। 
जितनो हो अधिक गद्दराई और सूक्ष्मता की ओर उंसके 
रिसे श्रतुमान चलते हुए श्चर्यितों के अन्तर में प्रविष्ट दाकर 
वहाँ का परिवय देते हैं और उसकी सभी प्रकौर की 
मनाइत्तियों, आदि की सूँचेना देने में समंथ होते है उतनी दी 
अधिक उस समालोचक कौ तबाबुद्धि एवं प्रज्ञा प्रशत्त की 
जाती है। 


आलेचना के अर 


जिंस प्रकार आराले।चक गआालेच्य॑न्वम्तुं' में , इसके लेखंई, 
की पूर। प्रतिविश्व देख सकता है उसी प्रकार बह उस देशों 
समाज या जनता का भी प्रतिबिस्बे धहुते कुछ उसमे देखें 
सकता है जिंससे स्वयिता का अबार्ध था- अनवलिछक्न 
सम्पन्ध है या रहा है। यदि रचरयिंता ने जनता का ध्यान 
क्रपनी रचना भे नहीं रकखा और जनंत। के लिए माने इसमें 
रचंना हो नहीं की ते देश और समाजादि का जो. प्रभाव इसे 
पर प्रक्टाप्रकंट था व्यक्ताब्यक्त ()॥809 0७ |9व॥/००३) 
हंप मैं बॉल्यकाल से पड़े है उसका प्रतित्रिम्ब उसमे किंसी न॑ 
किसी रूप मे अंबर्य हो कुँछ ने कुछ कहीं ने कही पद्य हुआ 
प्रीप्त होगा और यदि स्वयिता ने देशब्कात् का यथैष्ट ध्यान 
रखकर जनता के लिए रचना की दै तो उसकी उंस रचतां.में 
जैनेतां का पूरां प्रतिविंस्त॒ स्पष्ट रूप से दिखंताई पड़ेगा, जनता 
की मनावृत्ति, उंसंके चाच-भाव आदि उससे अवश्यमैव चित्नित॑ 
से मिले सर्कंगे | 

अथवा यदि रचना का लक्ष्य पुशरतया साहित्यिक 
सैद्धान्तिक या कल्ला-दशेन आदि सें से है तो भा इस 
रचना से आलेाचक रचयिता फे उ्यक्तित्व को देखता 
हुआ देश-काल की ५ चलित पद्धति या परम्परागत परिंपादीं 
आरांदि की भेजक देख सकता है। साथ ही वह रचतां के 
उस प्रभाव का भी अनुमान कर॑ सकता है जिसका दैश- 
समाज पर पड़ना अनिवाये रूप से आवश्यक है। इसके देखने 


श्प्द , आलोचनादशे 


में उसे देश-समाज का पूरा अनुभव एवं ज्ञान प्रथम ही शप्त 
करना पड़ेगा, ओऔर अपने को इनकी मनेज्ृत्ति आदि सभी बातो 
से पूणांतवा परिचित कर लेना पड़ेगा ।४ 


# देश-काल के उस प्रभाव का. का, जो किसी लेसक़ या कदि पर स्वभा- 
वतः हां अ्रनवरत या अविच्छिन्न एवं अनिवाय सम्पक-सम्बन्ध अथवा 
चिर परिचय या साहचर्य के कारण पड़कर उसके स्वभाव एवं उसकी 
प्रद्त्ति या मानसिक विचार-धारा का एक अयाज्य अंश-सा हो जाता है, 
उपयोग करने से लेखक या काव को बहुत सावधानतापूवक विचार एव 
तक से काम लेगा चाहिए | यदि उसकी र्वना का विषय ऐसा है ।जसका 
सम्बन्ध किसी भी रूप मे, किसी प्रकार, कहीं भी उसके देश-काल से है 
और आवश्यक या अनिवार्य रूप मे है, तब तो वह देश-काल के प्रभाव 
का स्पष्ट रूप से स्वतत्नता के साथ यथेष्ट ढग से उपयोग कर सकता है, 
किन्तु याद उसकी रचना का विपय उसके ऊपर प्रभाव डालनेवाले देश- 
कालादि से किसी भी प्रकार कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता वरत किसी 

अन्य प्रकार के समाज एवं समय के साथ उन्ही के आधार पर शलता दे 
तब तो लेखक या कवि को इतिहासादि की सहायता से उस समय 
एवं समाज का यथोचित शान प्राप्त करके अपने को उसी से प्रभावित 
बना लेना तथा तदनुकूल ही उनका चित्रण करना समीचीन दे । किसी 
प्राचीनकाल की कथा लिखते हुए, उसे उसी समय एवं समाज के अनुकूल 
वर्णन करना तथा तदनुकूल ही चरित्र के दृश्यो, रीति एवं रस्मादि _ 
का चित्रण करना चाहिए। जहाँ सम्भव हो और किसी भी प्रकार की 
बाघा न उपस्थित हो सके, वहाँ भले ही वह अपने तमय-समाज के 
प्रभाव का प्रतिबिम्ब उस पर डाल सकता है, अन्यथा नहीं । कृष्ण का 
विन्रण करते हुए नये समय एवं समाज के अनुतार उन्हे सूटेड-बूटेड 
दिखलाना उपयुक्त नहीं। यही नियम चित्रकार के लिए भी 


अलिचलना के अग श्ष्७ 


अस्तु आलोचना के इन्हों सब प्रमुख अड्डों पर सतके एवं 
सप्रमाण प्रकाश डालना सत्समाल्ोचक का प्रधान कतेव्य 
कहा जा सकता है, अपनी आलोचना में उसे इन्हों की एक 
सुन्दर और सजीव समष्टि रचना -समीवोन है। 


परिपालनीय है। कवि या लेखक के कसी समय-सम्ाज (सम्यता- 
सस्कृति, आदि) के काल्यनिक चित्रण या वर्णुन में चिरु-प,्रचलित 
एव लोक-प्रसिद्ध परिपाी का, जिसे कविये! की वर्णंन-प्रणाली-परम्परा 
कट्दा जाता है, पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसी समय-समाज के 
चित्रण मे कवि या लेखक अपने देश-काल से प्रभावत होता हुआ 
कुछ रूपान्तर या विशेष परिवतंन करने में स्वतन्त्र हे; तथापि,इसी 
प्रकार जिनसे कुछ साथ्थकता, चमत्कृत-चारु विशेषता उपयुक्त उपादेयतता 
आती हो और जो चित्रित समय-समाज के आदर्शोद्दिश्यादि का घातक 
व्यर्थ अनर्थथारक न हो, बरन्‌ सवथा समुचित, मर्यादित (नियम- 
नियन्त्रित) उपयोगी और शिष्ट सयत हो | 
जिस समय एवं समाज की जैसी संस्कृति, सभ्यता एवं परम्परा- 
पद्धति है, जैसी विचार-धारा एवं नीति-रीति है तथा जैसे उसके आचार- 
व्यवहार और आदश आदि हैं, ढोक उन्हीं के अनुसार उस समय--- 
एवं समाज का चित्रण किया जाना चाहिए तथा उस समय एवं 
रु्माज के ही अनुसार उनके मनुष्यादि का, जे उस समय या समाज 
से सम्बन्ध रखनेवाले कथानक के पात्र हैं, वर्शन करना चाहिए । 
श्री मैथिली बाबू ने इसका पूर्ण पालन न करके अपनी “पंचवर्टी” मे 
राम, लक्षमण, जानकी मे मज़ाक कराते हुए; “कुएडल नैव जानामि, नैब 
जानाम कझ्कणम्‌ | नूपुरभेव हि जानामि, नित्य पादा|भवन्दनात्‌” जैसे 
दल्कालीन आदर्श पर कुठाराघात करने का दुस्थाइस कर अपनी 
निरकुशता तथा उच्छुद्डलता के प्रकट करने की श्रनधिकार चषश की है | 


श्च 


आलोचना के रूप 

सूद वास्तव में भ्रभी घहुत ही कठिन कार्य है कि आलो- 
चना-शैलियां का निश्चित रूप से श्रेयों-विभाग किया जांबे 
और उन श्रणियों के लक्षण, मुख्य गुण, उतकी शैलियों श्रादे 
का सांगापांग विशद विवेचन शास्राथ शैत्ी के आवबार पर 
किया जावे, क्‍येकि अद्यावधि समाले।चना-कला का शोलाब 
रूप स्थिर ही नहों हा सका। समालो बना के रूप, सांग, नियम 
या सिद्धान्त आदि अभो स्वधा प्रौढ़ और परिपक्व नहों हों 
सके, इनमे अभी बहुत कुछ हेर-फेर था परिवर्तन हो रहा है 
तथा होना भी है। भआालोवकगण अभी अन्वेषकों की भाँति 
आलो वन-कार्य-चेत्र मे मार्ग ही ढूँढ़ रहे हैं, उन्हे अभी खोज़ 
के ही साथ अपना कं'थे करता पड़ता है। अस्तु इस समय 
इस सम्बन्ध मे जो कुछ भो कहा जा सकता है वह, कंबल 
झमुभान के रूप मे हो कदह्दा जा सकता है, मार जो झुछे 
भी कार्य हुआ है उसी के झ्राधार पर कुछ सिद्धान्त अ्रध्वाव कै 
रूप में रक्‍्ले जा सकते हैं श्रमी इस कल्लां की उत्रच्र 
बुद्धि होगी और इसमें पूर्ण विक्राश के प्राप्त होने तक बहु 
कुछ परिवर्तन भी द्वोगा। थरद्दों जो झुझे इस सम्वस्त मैं 
कहा जा रहा है बह केवल व्यापक मूल तत्त्वा के हा रूप में 
दिया जा रहा है। 
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श्रव॒ तक जो छुछ भी आलांचन-कार्य हुआ है उसे देखते 
हुए हम कह सकते हैं कि आलोचना कं भिन्न सिन्न मुख्य 
रूप देखे जाते हैं :-.- 

१--सबसे प्रथम ते हम उस रूप को लेते हैं जिसका 
सम्बन्ध शाज्राय पद्धति से है और जो रचना के किसी 
विशेष सिद्धान्त या सिद्धान्वों पर समाध.रित रहता है। जिस 
विषय से काई आलोच्य रचना सम्बन्ध रखती है उस विषय 
के शास्त्र या उप्त कल्ला के नियमों को लेकर उन्हा के अ्रुसार 
रचना-कल्ला के सिद्धान्तों की भा ध्यान मे रखते हुए एक सापक 
या आदर्श कल्पित कर लिया जाता है, और उसी से आल्रोच्य 
रचना की तुलना की जाती है अथवा उस रचना मे देखा 
जाता है कि वह उस मापक के साथ सर्वधा तुल जाती है 
अथवा नहों, यदि बह उस आदर्श माप-के स्वंधा अनुकूत् 
ठहरवी है ते वह सबांगपूण, शु६ और प्रशस्त सानी जाती 
है, यदि नहीं तुलती तो यह देखा जाता है क्रि उसमें कहाँ 
कैसी और कित्तनी कमी रह गई है अथवा वह कहाँ किस 
रूप मे कितनी नई विशेषता रखती है, बस इसी के आंधार 
पर उसका निणय किया जाता है। 

जैसे यदि किसी नाटक या उपन्यास की शप्राज्नोचना 
करनी हे तो इस शेल्ों के अनुसार अलाचक की उत्त आलेच्य 
नाठक या उपन्यास से यह देखना पड़ेगा कि वह रचना न.ख्य- 
शास्त्र या उपन्यास के निश्चित नियमों या सिद्धान्तां की कसौटो 
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पर कैसा उतरता है। नास्यशासत्र के नियसें और उपन्यास के 
निश्चित सिद्धान्तों के कहाँ तक॑ किस रूप से बह रचना 
अनुकूल ठहरती है, तथा उनके अनुसार वह किस कोटि की 
कही जा सकती है। इन विषयों के नियम जितने ही अधिक 
उस रचना मे चरिताथ होते हुए पाये जाणेगे उतनी ही सत्क्ृति 
और उत्कृष्ट वह मानी जायगा। इसी ;रकार एक काव्य-पंथ 
की आलाचना भी काव्यशासत्र के आधार पर की जाती चथा 
जा सकती है । 

इस प्रकार की आल्लोचना करने से आलोचक को रचना- 
सम्बन्धी शाख्र का यथाचित ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और 
ऐसा ही आल्ोचक वास्तव मे ऐसी आल्लोचना करने का ' 
अधिकारी ठहरता है। बिना आल्लोच्य रचना के विषय झौर 
लंसके शास्ररोय ज्ञान के किसी आल्लोचक का आलोचना के. 
लिए लेखनी उठाना अनधिकार चेष्टा-सात्र है । के 

इस शैल्ञी की आलोचना मे आल्लोचक की योग्यता, उसके 
पाडित्य और विवेक का यथ्रेष्ट परिचय प्राप्त हा जाता है, और 
यह उसी समय जब वह उस रचना मे वह्विषयक शाखोय 
नियमों की चरिताथेता देखता ग्रा दिखाता है। यह उसकी 
आलोचना का कलेवर था पूर्वोश द्वी होता है, उत्तरांश, 
या परिणाम से उसका वह निशंय रहता है जिसमे वह अपने 
पूवरींश का निचोड़ रखकर उस पर सतर्क विचार करता 
और एक निश्चिव रूप से किये हुए नि्शय क॑ साथ अपना मत 
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प्रकट करता है। यहा उसके विवेक और तके का दशेन 
होता है। 

ऐसी आलोचना मे आलोचक के ,शास्रोय कसौटी पर 
रचना के कसने से बहुत ही कम बाहर जाना पढ़ता है। 
उसे अपनी ओर से उसके सम्बन्ध से कुछ विशेष कहने की 
आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु यदि वह चाहे तो उस रचना 
की उन्न विशेषताओं पर भी अपनी ओर से न्‍्यूनाधिक आकार 
में प्रकाश डाल सकता है, जा रचना-विषयक शास्त्र के नियमों 
से अतिरिक्त और नवीन हैं | अन्यथा उसे केवल आल्ोच्य 
रचना की तुलना उस आदर्श रचना के साथ करो पड़ती है 
जिसमे तह्रिषयक शास्त्र के अनुसार सभी गुण करिपत कर 
लिये जाते हैं । इस दृष्टि से ऐसी आलोचना को शाखोय या 
मापक कह सकते है और आलोचना-कल्ला को भी एक सैद्धा- 
न्तिक या मापक शासख ([॥007०7009 & '०णा॥॥एं० 
80०॥००) कह सकते हैं । 

किसी रचना के गुण-दाष दिखलाते हुए उसकी आलोचना 
करना इसी का एक विशेष और प्रमुख रूप है, क्योकि गुण- 
दोषो का विधान एवं विवेचन शास्त्र से निश्चित रूप से कर दिया 
गया है और उनके सम्बन्ध से नियम भी स्थिर कर दिये गंये 
हैं। यह सब प्रकार आलोचक की ही स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर 
है कि वह किसी रचना से केवल गुणा के ही देखे और दिखावे 
ओर किसी मे देषो पर ही प्रकाश डाले। वास्तव से उसे दांना 
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ही पर यथेष्ट रूप से प्रकाश डाल कर अपना मत स्थिर करना 
चाहिए। यहाँ भी वह सब्था ध्वत्त्र है कि अपना निर्णय दे 
या न दे और पाठकों पर ही उस्ते छाड़ दे | 

जहाँ आलोचक अपनी आल्लोच्य रचना का विश्लेषण 
करते हुए उसके गुणों और दोषों का छॉट कर प्रथ३ रख 
देता है और अपना निर्णय अत में सूचम रूप से देता या 
पःठकों फे लिए छोड़ देता है वहाँ हम श्राले)चना को 
विश्लेषशात्मक (8॥8॥9॥0०७/) कह सकते हैं। इस उ्रकार की 
आलोचना-शैल्ली अब तक न्यनाधिक रूप में चली जा रही है, 
हॉँ अब इसका इतना प्रचार-प्राधान्य नहों जितना प्राचान 
समय सें था | -'हिन्दोनवरत्न” और मतिरामग्रंधावला ऐसी 
झालांचना के उल्ज्ेखनीय उदाहरण हैं+। 


| 


च्च्क 


# गुण ओर देष मुख्यतया किसी रचना में दो प्रकार से देखे 
जा सकते --- 

१--रचना-वस्तु या विषय मे---श्रर्थात्‌ जिस विषय की बह रचना 
है उसके सम्बन्ध मे जे विचार या भाव (तद्धान्तादि) द्विसे-गये हैं 
वे कहाँ तक, कितने ठीक ओर गलत हैं, उनमे कहाँ क्‍या 'दोष या 

शुण हैं तथा वे कहाँ तक पुशपुष्ट हैं । 

'. २--प्रकाशन-रौत में--इसके अन्द्र भाषा, शैली एवं रचब्ा- 
कला आती है। इन सबके दोषों और गुणों पर विचार किया 
जा सकता 'है। इन दोनो ही रूपों में स्वायता के शानानुभव एवं 


बीशल देखे जा सकते हैं। 
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यह स्पष्ट ही-सा है कि इस शैली की आलोचना भी 
सूलत: आलोच्य-रचना से सम्बन्ध रखनेवाले शासत्र पर ही 
समाधारित रहती है। शाख्र ही रचना के गुर्णां एवं दाषो 


दोनों में तिशेषताये एवं न्यूनतायें देखी जा सकती तथा दोनो में 
रचयिता की मौलिकता परखी जा सकती है, और इसके आधार पर 
निश्चित मत या »शणुय प्रकट क्या जा प्तकता है| 

बसी के साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि लेखक या कवि 
ने भाषा, शैली, रचना-कला, रचना-वम्तु (विचार घारा, विषय) 
आईदद में या इनमें से क्रित किसमे कितनी नई विशेषताये उपस्थित 
कर दी हैं और इस प्रकार उसने कहाँ तक झपने प्रगाढ पाडित्य, 
अपनी योग्यता एवं कुशलता आदि का परिचय दिया है। 
श्राजकल इस शैली की आलोचना का भी प्रचार-प्रस्तार ब्रटता जाता 
है। किस लेखक या कवि ने कितने नये शब्द, वाक्य, वाक्याशादि 
कूल्पित किये और प्रथुक्त करते हुए उनके प्रचलित करने का प्रयत्न 
किया है और इसमें वह क्रितना सफल हुआ है अथवा कितने शब्दो, 
धाक्या, वाक्याशों लोकेक्तिया, और प्रयोगो (00॥8) आदि केा 
नवीन रूप या ढग से प्रयुक्त कर नवीन भावो या ञ्र्थों से सम्पन्न करलसे 
का प्रयास किया है ओर कितनी सफलता के साथ । ऐसा करने का क्या 
प्रभाव भाषा, साहित्य और ससाज पर पड़ा है कितनी दूर तक क्रिस 
प्रकार उस ऐसा करना सर्वेसान्ध ओर व्यायक हो सका दे और कितने 
लाग उसका समथन करते हुए अनुकरण कर रहे हैं। ऐसो ही अन्य 
आवश्यक बातो पर भी आजकल इस शैली की आलोचना से विचार 
किया और पूरा प्रकाश डाला जाता है और हर के आधार पर रचना 
झोर सचायता के महत्व, स्थान ओर, मूल्य का नणय किया 
जाता है। 
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का यथेष्ट परिचय देते हैं। इस दृष्टि से' इस झ्ालोचना . 
“ का भी हस शास्तोय आलोचना कहते हुए प्रथम प्रकार की 
आलोचना का एक रूप या प्रकार ही मान सकते हैं। साथ 


यह भी देखा जाता, है कि उस लेखक या कवि के द्वारा रचना-ब्ठु 
या विषय मे क्या'नया इद्धि-विकास किया गया तथा उसका शान क्षेत्र 
कितना उसके विशेष शानानुभव के द्वारा विस्तृत किया जाकर वैज्ञानिक 
रूप से परिष्कृत और परिमा|ज॑त या परिवर्धित किया गया है, साथ ही 
उसके द्वारा भाषा (तत्प्रयोग, तदृव्याकरण-विधान और ततूप्रदावली) 
एव शैली में कितनी, कैसी और किस रूप मे नई बाते या विशेषतायें 
सफलता और उपयुक्तोपादेयता के साथ उपस्थित की गई हैं। 
कहाँ तक सफलतापूर्वक उसने पूर्वनिश्चित नियमों बातों या सिद्धान्तों 
का यथोचित परिपालन किया है और उनसे कहाँ किस प्रकार कैसी नई 
विशेषताये उपस्थित की हैं और वे कहाँ तक सही, उपयुक्त और 
उपयोगी हैं, उनका कैसा प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार की अन्य 
बातो का भी विवेचन करते हुए उसकी रचना का निर्णय किया 
जाता है। इस कसोटी पर जे! लेखक या कवि अ्रपनी रचना के द्वारा 
जैसा ही खरा उतरता है वैसा ही उसे महत्त्वपूण उच्च स्थान दिया 
जाता है। ' 
प्रार्चीन काल में भी इस शेली की आलोचना का प्रचलित होना 
कत्तिपय “चरप्रचलित उंक्तियों से पुष्ट दाता है। “नवस्गंगते माघे 
नवशब्दों न लम्यते” अर्थात्‌ माध-काव्य के नौ सर्गों का पूरा 
अध्ययन कर चुकने पर काव्य-न्षेत्र मे फिर नये शब्द नही मिलते --जेा 
मिलते हैं वे माघ मे पढ़े छी जा चुके हैं । 
इसी प्रकार आलांचना मे यह भी दिखलाया जा सकता है कि 
लेखक स्वना-वस्तु (विचार या भावावल्ी), भाषा, शैली, रचना-कला 


ना 
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ही इसे एक स्वतंत्र रुप मे भी इस विचार से रख . सकते हैं, 
कि आलोचक अपनी ओर से भी उन विशेषताओं पर प्रकाश 
डाल सकता है, जो सौंदर्यानन्दकारक है--चाह वे शाख्रानुकूल 
गुण हो या न हो. इसी प्रकार वह रचना की उत्त त्रुटियों या 
बुराइयो की ओर भी यथैष्ट संकंत कर सकता है जो रचना 
को किसी न किसी प्रकार न्यूनाधिक रूप मे दूषित और 
' उपेज्णीय-सा बनाती हैं। चाहे वे शास्रानुमेटित देषो मे 
परिगणित द्वो या न है। | ऐसा करना मानों आलेचक का 
मौलिक रूप से काव्य का विश्लेषण करना है | 

देष-गुण दिखलाते हुए आल्लोचक उनके उन प्रभावों का 
भी उल्लेख कर सकता है--और उसे ऐसा करना भी चाहिए-. 


आदि मे से किसमे क्या और कैसी विशेषता रखता है, कौन कौन से 

अग इन के कितने पुष्ट, सशक्त और प्रभावपूण होते हुए मौलिक 
आर रुचिर-रोचक हैं, किस बात में वह कितना और किस प्रकार 
बढा हुआ है. “'सेषपे पदलालित्य किराते त्वर्थगौरवम्‌। उपमा 
कालिदासस्य माघे सन्ति तयो गुणाः” ।--अथवा “दडिनः पदलालित्य॑ 
भारवेरथंगीरवम्‌ | उपया कालिदासस्य माघे सन्ति चयो गुणाः”। 
इसा शैली की आलोचना के सूचित करते हैं। इसी प्रकार---- 
“तुलसी गग दुबे भये, सुकविन के सरदार। इनकी कविता में मिले 
भाषा विविध प्रकार |? अथवा-..जजभाषा बरनी कॉविन, निज निज 
बुद्धि-विलास । सबकी भूपन सतसई, करी बिहारीदास”? | आ्रादि से भी 
४स शैली की आलोचना का प्रचार पूर्वकाल में होना शात होता है। 
इनमे कवियों की विशेषताओं का ऐी परिचय दिया गया है। 
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जे इस पर पड़े हैं श्रैर जिनका पड़ना साधारण पाठकी पर । 
भी सर्वथा स्वाभाविक एवं सम्भव है। साथ ही बे प्रभाव भो 
जा--अच्छाई या बुराई के रूप में--उन गुणों और दोषों के 
कारण उस रचना था रचना-कला पर पड़ रहे हैं, और जे। अपना 
प्रतित्रिम्य रचयिता पर भी किसी न किसी रूप से डालते हैं, 
ग्राक्षेचक् के द्वारा दिखल्लाये जा सकते हैं। ऐसा करने से 
आलाचना गंभोर और माम्कि होती हुई भनोवैज्ञानिक-सी 
(१४ए०॥०४०६४८४) हो जायगी । इसी प्रकार वह रचना के इस 
प्रभाव का भो बहुत कुछ पक्का अनुमान कर सकता है जे। उस 
रचना के कारण, यदि बह भ्रपनी विशेषताओं के कांरण समाकष्क 
इ्वोकर व्यापक हो सकतो है--देश एवं समाज पर वचत्मान एवं 
श्रनागत समय में पड़ सकता है| इस प्रकार रचना के प्रभावों 
पर विविध रूप से दृष्टिपात करते हुए बह इनके आधार पर 
झपना मत या विचार निर्णय के रूप मे घ्थिर कर सकता है, 
और ऐसा करना उसकी लिए अत्यंत आवश्यक भो है । 
आझालोवना का यह रूप अपना एक विशेष महत्व रखता 
है | वा.तब् में कोई भी रचना हो, वह किसी भी उच्दश्य से 
क्‍यों न की गई हो, जनता (देश और समाज) की सम्पत्ति- 
सी हो जाती है कऔै/र उसका जनता से (बल्मान और भावो) 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे जाता है जिसके कारण उसका प्रभाव 
किसी न॒किसी प्रकार, न्टनाधिक रूप में कभी न कभी तथा 
देश मे कहीं न की अवश्यमेत्र पड़ता है। इसी लिए 
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इत्येक लेखक या कवि अपनी रचना के लिए- सब प्रकार 
उत्तदायोी माना जाता है और फलत:ः उसे अपनी रचना 
के लिए यशायश आदि के रूप मे पुरस्कार और दंड भी प्रा! 
होता है | थदि रचना सतभावोत्पादिनी है तो वह प्रद् 
होकर व्यापक दो जातो है श्रैेर चिश्काल तक जीवित रहकर 
रचयिता का भा जीवित रंखता है अन्यथा दुष्प्रभावोत्पादिनी 
होकर घह विगहिंत और त्याज्य हो जाती तथा नष्ट कर दी 
जाती है। आल्लो चक के लिए उसके प्रभावों का सतक अनुमान 
करना इसी लिए, आवश्यक है कि वह यहि, सक्षभाव्र 
नही डाल सकता ता इसक पूर्ठ कि बह अपने कल्मपर से 
देश और समाज को कलछुषित करतो हुईं व्यापक होकर समस्त 
धायुमंडल का दूषित कर सके, सब्था नष्ट ही कर दी जाये, 
झ्रौर जनता तक पहुँच ही न सफे। वि५रीत इसके यदि 
बह सत्परभावपे।ध्णी और सुफलप्रदा है तो आले।चना के 
द्वारा बह व्यापक की जा सके और उसकी झेर देश-समाजञ 
का ध्यान समाक्ृष्ट किया जा सके। 

अब इससे यह स्पष्ट ही है कि आलोचक का भो इस 
काये में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है शऔर इस प्रकार की 
आलाचगा करने मे इसे बहुत सतऊ और निष्पत रहते हुए 
स्पष्टवादी, न्यायसंगत श्र र सत्य-प्रेमी होता चाहिए । उसे 
बहुत साच विचार कर इस प्रकार की आले चना. करना 
चाहिए | यह सवेथा अनिष्टकरी शैर प्रनथेकारी है कि घह 
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किसी वस्तुत: बुरी रचना.की सुन्दर और अच्छी रचना की 
बुरी आलोचना कर दे, क्योंकि इसके परिणाम भयावह 
और हानिकारक हैं। यह कदापि उचित नहीं कि किसी 
भ्रच्छे लेखक या कवि को ते अयशान्धकूप मे केबल रागद्े दि 
के कारण बल/त आलोचनान्तर्गत बाकृप्रहार से डाल दिया 
जाये श्रार किसी निन्‍्य रचयिता को सुयशामिराम सुन्दर 
सुफल्लप्रद आशम के किसी सुखद विरामस्थान मे विश्राम करने 
के लिए कमनीयासन्र दे दिया जाये । यह वास्तव में सर्वधा 
भ्रन्याय और एक प्रकार से सत्य का गल्ला क्षेटना ही है। यद्यपि 
यह सही है कि केवल किसी आलायपक की आले।चना ही किसी 
रचना एवं रचयिता को यशायश नहो दे सकता और न उन्हे 
स्थायो और व्यापक ही बना सकता है, जनता कंबल उस 
आल्लोचक की आलोचना के ही आधार पर रचना एवं रखयिता 
के सम्बन्ध में अपनो धारणा सुदृढ न कर लेगी और न कर 
ही लेतो है वरन्‌ स्वयसेव उसे सेाचती-समझतता है। वथापि 
आलोचना का प्रभाव रचना, रचयिता और जनता पर कुछ न 
कुछ, किसी न किसी रूप में कभो न कभो अवश्यमेव पड़ता है। 

विशेषतया ऐसे लोगो पर ते। आलोचना का प्रभाव 
अवश्यमेव चिरश्वाया, ढ़ और गहस पड़ता है जे किसी 
रचना को आलोचनातव्मक दृष्टि से देखने मे सर्वथा अच्षम या 
असमथे होते, हैं और इसी लिए किसी आल्ोंचक +ो आलोचना 
के ही सदा:सुखापेक्षी रहते हैं। उन ज्ञागो पर आल्लांचक 
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शैर उसकी आलोचना का प्रभाव नहीं पड़ता--अथवा यदि 
पड़ता सो है तो बहुत ही कम और बह भो उचित तथा यथेष्ट 
रूप से जैसा चाहिए वैसा ही--अथवा वही तक जहाँ तक 
बह आलेचना सतर्क, न्यायसंगत और यथे।चित होती हुई सत्य 
हैं--_जे बुद्धिमान, भाुक तथा पंडित हैं और जिनमें रचना 
को आल्वोचनात्मक दृष्टि से देखने की यथेचित योग्यता होती 
है । ऐसे ही लोगों की दृष्टि मे आल्लेचक ध्रपनी भली या 
बुरी आलोचना क॑ कारण प्रशस्त और निन्‍्य हो जाता है और 
उसका तथा उसकी आलोचना फा मूल्य बढ़ या घट जाता है। 

ऐसे ही योग्य महानुभावों क॑ द्वारा किसी आल्लोचक 
की शभ्राल्ोचना का खँंडय---यदि वह असंगव और अनुचित 
है--और मंडन--यदि वह उचित और उपादेय है--भो 
किया जाता है और आलोचना की प्रत्यालाोचना हो 
जाती है | 

आलेोचक इस बात के लिए भी सर्वथा स्ववन्त्र है कि 
वह किसी रचना के अवश्यम्भावी प्रभावों के ही आधार 
पर उसकी आलोचना करे। इस प्रकार की आलोचना 
की प्रभावात्सक या अलुभूतिव्यंजक ([7070४807७) कह 
सकते हैं। इसके दे। उत्त रूप हो सकते हैं--..(१) वैयत्तिक 
([007907७।४४०) जिससे रचना के उस प्रभावों पर 
प्रकाश डाला जाता है जा आलोचक पर हो पड़े हैं... 
(२) सामाजिक (४००७) जिसमे रचना कं वे प्रभाव दिखलाये 
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जा सकते हैं जिनका पड़ना सभाज पर स्वाभ;विक प्लौर 
सम्भाव्य है ।# 





# काव्य की सच्ची परख, एक मंग्रे दल का जिसे प्रभाववादी 
संप्रदाय ([प्राप्माहइ8075: 50॥0०]) कहते हैं, कहना है, उस 
काव्यानुभव (20९6९ ८5 7०८7९४९९८) के द्वारा होता है जिसमें ऐसी 
विशिष्ट आनन्दप्रद रमणीयता होती है कि उसमें फाव या रचयिता 
का वाक्तित्व ता लय हो हा जता है, पाठकों ऋ व्यकक्तव का भी लग्न 
उसी प्रकार हो जाता है। लो#त्तर आनन्दकारी काव्य-रस से इसी रस 
का तालय॑ है। किती रचना के पढ़ने से जे! आनन्दमय प्रभाव इमारे 
हृदय पर पड़ता है वही उस रचना की उत्तमतानुत्तमता का मापक है, 
इसी प्रभाव का स्पष्टीकरण वास्तव, में आलोचना है। 

इस प्रभाव ([7777८25507) की मुख्यतया दो रूपों में लिया जा 
सकता है-- १--वह प्रभाव जा रचग्रिता के ऊपर आलोच्य वस्तु के 
कारण पड़ा था और जिससे प्ररित होकर उसने वह रचना कौ, तथा 
जिससे उसने दूसरो को भी प्रभावित करने का प्रयास क्रिया | ३२--बह 
प्रभाव जे। रचना के। पढ़कर पाठक के चित्त पर पड़ा और जिससे उसे 
एक विशेष प्रकार के आनन्द का अनुभव हुआ । आलेचक के इन 
द्वानों दी पकार के प्रभावों पर प्रकाश डालना चाहिए तथा साथ ही 
डसे उस प्रभात्र पर दृष्ठिपात करना चाहिए जिसका पड़ना साधारण 
जनता पर सम्मव, स्वाभाविक और श्रनित्रर्थ ढै। इसी प्रभाव के 
उत्पादन की न्यूनाधिक सफलता से रचना की मूल्यता में न्युनाधिक 
मदत्त्व श्राता है। 

यह ढीक है कि प्रत्येक रचना अपना प्रभाव पाठकों पर डालती है, 
किन्तु यदि इसी प्रभाव के आ्ाले|चिना की करो मान ले ते श्रालाचता 
स्वंथा एक व्यक्तिगत वात ही हो जाती है क्याकि प्रभाव स्वतः एक 
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साथ ही, जैसा प्रथ्मम संक्रेत रूप में कहा गधा है, 
आअलीाचक रचना के हारा उन प्रभात्रों की ओर भी अँगुल्या« 
निर्देश कर सकता है, जे रचयिता के ऊपर उसक्री समाज, 
परिस्थितियों, परम्पराओं, शिक्षा एवं अमुभूति आदि के द्वारा 
डाले गये हैं। इन सबके क्या और कैसे ५ साव रचयिता पर पड़े 
हैं और उनके कारण उसकी रचना में क्या विशेषणर्थ क्रागई 
हैं ऐसी बातें का भी एक चतुर समालाचक यथेष्ट अध्मात्त 
कर सकता है। यह तीसर प्रक्रार का प्रभाव-प्रदशन है। 
इस प्रकार की श्ाल्ल।ीचना से रचयिता की जीतनी (उसके 
व्यक्तित्व एवं घरिश्नादि) पर भी यथेष्ट प्रकाश पछता है और 
उसकी विघ्रय मे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 


व्यक्तिगत अनुभूति वस्तु है। उसके ओचित्यानीचित्य का , कुछ भी 
विचार साधारण और व्यापक रूप में नहीं क्रिया जा सकता | 

रचना के प्रभाव का सब पर एक सा पड़ना भी आवश्यक नहीं, 
वह्ट पाठकों के उनकी विशेष रुचि, अन्तःप्रकृति या प्रद्नत्ति आदि के 
कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रमावित करता है, और जिस पर जैसा प्रभाव 
पड़ता है वह उस रचना के वैसा ही कदता है--अब इसका नूिर्णय 
कैसे हो सकता है कि किस पर उसका ठीक और किस पर अनुचित 
प्रभाव पड़ा | यही इस प्रकार को आलोचना और इस सिद्धान्त की 
न्यूनता है, जिसके कारण श्रालोचना कमी व्याप%, सचमान्य (पहुमान्य) 
उंचत या सवाग शुद्द और निष्पक्ष नहीं हो सकती। उसमें निश्चित 
स्थेय नहीं आ सकता, और न वह एक व्यवस्थित |वज्ञान या शास्त्र ही 
का रूप प्राप्त कर सकता है । 
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सचना से रचयिता के विषय मे जे कुछ तक॑ के साथ 
जानकारी आलोचक 55 करता है उसके साथ वह उसकी 
रचना का मिलान करता हुआ अपना मत प्रकट कर सकता 
है। इस प्रकार की आलोचनाशैल्ी शय: प्राचीन कवियों 
और उन्तकी रचनाश्रो के ही सम्बन्ध से भ्रधिक उपयुक्तोपादेय 
ठहरती है। विशेषतया ऐसे लेखकों या कवियों के. सस्वन्ध में 
जिनकी जीवनियाँ वास्तविक रूप में उपलब्ध नहों हैं । 

. ऐसी आले।चना से रचयिता की जीवनी पर तो प्रकाश 
पड़ता ही है साथ ही प्रायः उस रचयिता की समकालीन 
कतिपय आवश्यक और विशेष बातों की ओर भी संकेत प्राप्त 
हो जाता है, उस समय की रचना-शैली, विचार-धारा, 
परम्परा-पद्धति जैसी विशेष और साहित्योपयोगी सार्मिक 
बातां का भी बहुत कुछ परिचय था प्रतिबिम्ब प्राप्त हा जाता 
है, जिससे साहित्य-प्रेमियों या भ्रन्वेषकों का विशेष मनोरंजन 
और हित सी हाता है। | 

बर्तमान कवि या लेखक की रचना पर इस शैली से 
दृष्टिपात करला प्राय: उपयुक्त और अच्छा नही हाता+ । क्योंकि 





% हमारे यहाँ यह एक नियम-सा है कि 'वतंमान श्र्थात्‌ जीपित 
कवि था लेखक की रजना की आलोचना न करनी चाहिए । इसके 
मुख्यतया दो कारण जान पड़ते हैं :--.$ --प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा, 
येग्यता, अनुभति आदि का प्रतिदिन विकोस होता रहता है अतएव 
किती जीवित लंखक या काव की रचना के आलोचनात्मक हांष्ट से 
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इस शैल्ली में अनुमान का ही प्राय: विशेष प्राबल्य या प्राधान्य 
रहता है, अस्तु इसके आधार पर निकाला गया निष्कणे या 


देखते हुए यह निश्चित रूप से नहीं' कहा जा सकता कि वह किस कोि 
की है क्योंकि उस रचना में वह आगे परिव्धेन, सशोधन (परिमाजन) 
एवं अ्रपने इच्छानुसार नवीन परिवतंन कर सकता है, अस्तु इस समय 
की गई आलेाचना फिर आगे उसी परिवर्धित या परिष्कृत रचना पर 
सर्वथा चरितार्थ न होगी ओर अ्रनुपयुक्त ठहरेगी, साथ ही उसमे भी 
नये संशोधन की आवश्यकता होगी । अस्तु जब किसी लेखक या कवि 
की प्रतिभा अ्रपनी अन्तिम सीमा तक विकसित होती हुई पहुँच जावे 
ओर उसका विकास फिर बद हो जाये (चाहे किसी भी प्रकार से ऐसा 
हो--उस लेखक या कांव की मृत्यु से या रचना-कार्य की इतिश्री करने 
आदि से) तब उसकी रचनाओं का आालोचनात्मक विवेचन किया जा 
सकता है,--यही निश्चित ओर मानने के योग्य' होता हुआ स्थर-सा 
ही होगा,--ओऔर उसके स्थान या मूल्य का भी निर्णय किया जा 
सकता है | ४ 
* २--प्रायः देखा जाता है कि यदि किसी सत्समालोचक ने किसी 
रचना की आलोचना करते हुए सद्भाव के साथ भी सत्यता से कुछ 
दोष-दर्शन करा दिया तो उसका ख्वयिता और उसके पक्तवाल्ते 
आलोचक उससे शज्रुता-सी कर लेते हैं और उसका अपमान-सा करते- 
कराते हैं....जे श्रच्छा फल नही दे सकता । ऐसी दशा का ही विचार 
करके जीवित लेखक या कवि की आलोचना करना उपयुक्त नहीं 
कहा गया । 

किन्तु अब इधर कुछ दिनों से इस प्रकार के विचारों की उपेक्षा 
एवं अवदहेलना की जाती है और इस नियम का पालन इसे अनुपयुक्त 
और अ्रन॒ुपयेगी समककर नहीं किया जाता । अब लोगो की यह धारणा 
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निरशय सर्वश्रा शुद्ध और सत्य न दवोकर केवल बहुत कुछ 
सम्भव हा-सा रहता है, और केवल ऐसी ही दशा में 
सूल्यवान, महत्त्वपृ० और मानने के योग्य ठहरता है जब और 
किसी भी : कार रचाय्ता की सम्बन्ध से कुछ विश्ष न जानो 


हो चली है कि जीवित कवि या लेखक की श्राभोचमा (विशेषतया दोष- 
प्रदर्शनी किन्तु सुधारसूचिका आलोचना) श्रत्यत उपादेय (उस लेखक 
और कांव के लिए तथा समस्त जनता के लिए भी) और लाभकारक 
होती हुईं आवश्यक ही नही बल्कि अनिवाय्य है। आलोचना से वह 
लेखक या कवि श्रपत्री रचना में झागे सुधार कर सकता है और दूसरे 
लेखक या कबि भी उसको देखकर उन दोषों? से अपनी रचनाओं को 
बचा ध्कते हैं, जिससे रचना-कला तथा भापा-साहित्याद का यर्ेष्ट ह्व्ति 
हो सकता है | इससे जनता के भी भूल में पड़कर भठकने का भय नहीं 
रहता। श्रस्तु अब जीवित कविये और लेखको को भी रचनाओ पर 
आशलाचनाये लिखी जाती हैं । 


यहाँ यह भी कद सकते हैं कि जीवित कवियों श्रोर लेखकों की 
रस्वनाओ पर शआ्रालोचनात्मक प्रकाश डालते समय दोष दिखाने मे जितनी 
तीत्रता का उपयेाग झालोचकों के हाथ कया जाता और जा सकता 
है उतनी तीजता का प्रयोग खतन्वत्यों या लेखकों की रचमाओ की 
जालोचनाओ में मही किया जाता और जा सकता>-क्योकि सतात्माश्रो 
के प्रात कुछ विशेष सम्मान और सहानुभूति का भाव रक्‍्ज़ा जाता है. 
यह शष्टता और सम्यता की याचना है जिसे पूरा ही करना पड़ता है । 
सूत-पुरुषो के. दोषों ए० दुशुणों को भुलाना आर शुरो का ही प्रकट 


करना समीचीन द्वाता है । 
““शिखक 


भ्रालोवना के रूप श्८्श्‌ 


. जा सके वर्तमान रचयिताओ के लिए यह बात नहों क्योंकि 
उतन्तका परिचय और भी कई प्रकार से यथाथेवा के साथ 
प्राप्त किया जा सकता है जो विशेष रूप से सानने के योग्य 
हाता है। अस्तु वर्दमान लेखका या कवियों तथा ऐसे 
रचयिताओ की रचनाआ पर, जो बहुत ही थे।ड़े समय पूर्व 
तक जीवित रहे हैं, इस शैली से श्रालोचनात्मक प्रकाश न 
डालकर एकर दूसरे ही ढंग से डाल्ला जाता है--अर्थात्‌ उनकी 
सबच्चो जीवनी का यथेष्ट १रिचय प्रथम प्राप्त करके उसी 'की 
आधार पर उनकी रचनाओं की शआज्लोचना की जाती है 
छौर उनके व्यक्तित्व का प्रतित्रिम्ब-प्रभाव उनकी रचनाओं मे 
देखा जाता है | यह उत्त शैली का विज्ञाम रूउ-सा है। 

कुछ लांगो का यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक ले वक्त या कवि 
की रचना मे उसके व्यक्तित्व का कुछ न कुछ प्रतित्रिम्न अवश्य 
पड़ा हुआ मिलता है और यह दे। रूपों से---(१) व्यक्तरूप 
मे ([॥7०७)9)--अथौत विल्कुज्ञ सीधे सीधे और स्पष्ट हंग से-- 
(२) अ्रव्यक्त ([70778009) रूप मे--अथात्‌ छिए हुए ढंगसे और 
घुमाव-फिराव के साथ--आय: कवि या लेक अपने अन्नु तवें 
की छात्रा के ही आधार पर रचनारें करते हैं श्रौर इसी लिए 
उनसे उनकी अनुभूति ठरंजना स्पष्ट रूप से कज्षकती रहती है, 
उनको प्रकृति, मनोइति झादि की भा छाया दिखलाई पड़ती 
रहती है, और इनक चरित्नादि का भी : तिब्रिम्य पडः हुआ 
पाया जाता है। 2६ चठुर और कश्ा-कुशन लेखक या 
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कवि चातुय के साथ इस 5कार रचना करते हैं कि उनकी 
रचना, उनकी अनुभूति आदि से सम्बन्ध रखती हुईं भो ऐसी . 
रहती है कि उससे स्पष्ट रूप मे उनकी अरुभूति आदि का 
निश्चित रूप से परिचय नहो प्राप्त किया जा सकता, और यदि 
प्राप्त सो किया जा सकता है तो बड़ो कठिनाई और अ्रस्पष्टता 
के साथ । इसी वैचित्र्य में उनका चातुर्य श्र कौशल रहता है 
ओर इसी के कारण वे 5शस्त तथा सिद्धहस्त माने जाते हैं । 
एक दृष्टि से यह विचार सर्वधा या बहुत अंश में सत्य 
एवं स्वाभाविक-सा है । वास्तव में कोई भी लेखक ग्रा कवि हा, 
वह रचना--किसी भी कार की हो--करते समय अपने 
अलन्लुभव, ज्ञान, मन, सस्तिष्क आदि को सर्वथा अपने से प्रथक्‌ . 
कर हटा न रख देगा--और न रख ही सकता है--वह जो 
कुछ भो लिखेगा उसमे इन सबका कुछ न कुछ प्रतिबिस्थ 
कहों न कहों किसी न किसी रूप में अश्रवश्यमेव पड़ेगा+। 





# इसी विचार या सिद्धान्त के आधार पर दो प्रकार से आलोच- 
नाथें की जाती हैं -१--रचना के देखकर उसी के आधार पर रच- 
यिता के विषय मे जानना और उसकी मनोदृत्ति आदि पर प्रकाश डाल- 
कर अपना मत स्थिर करना | 

२--रचयिता के जानकर उसकी रचना को देखना और दोनों का 
मिलान करते हुए उनका सामजस्य देखकर निर्णय करना । 


ये दोनों शैलियाँ एक दूसरे की विलोम हैं। 
9 “-लेखक 


आलोचना के रूप २०७ 


वह यह भले ही कर सकता है कि अपने चातुयं एउं कल्ना- 
कौशल के प्रभाव से वह उसे अस्पष्ट और दुर्वोध-सा बना 
दे। काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि साहित्यिक 
रचनाओ से तो यह सिद्धान्त सम्था चरिताथे होवा हुआ 
मिलता है क्योंकि इनका सम्बन्ध वहुत कुछ लेखक या कवि 
से ही रहता है। हॉ शअ्रन्य विषयों की र्चनाओ में यह 
सिद्धान्त चरिताथ भी होता है (हो सकता है) और नहों भी 
दाता था हे। सकता। जहा कहा कोई बात ऐसी आजायेगो 
जिसका समस्वन्ध व्यक्ताव्यक्त किसी भी रूप मे रचयिता के सन, 
मस्तिष्क या हृदय से हागा वही म्पष्टास्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त 
श्रटित हो। सकगा । अन्यथा इस सिद्धान्त के घटित होने की 
सम्भावन्ता कम रहेगो । 

कभी कभी छु६ लेखक था कवि रचना-कला ही के लिए 
रचना करते है, उनका उद्देश्य “कल्ा कला के लिए है (॥+ 07 
2708 8७६७) या काज्य-साहित्य” केवल काज्य-्साहित्य क ही 
लिए है (90९४0 (0' 900७09"8 8७८०)” इस रूप से रहता -है 
तथा उनकी प्रतिभा ऐसी बहुमुखी, प्रौढ़ तथा कुशल रहती 
है कि वे अ्रमेक विषयो से विविध प्रकार वी रचनायें सिन्न 
भिन्न शैलियों या रीतियो से समान सफलता के साथ करते 
से सर्वधा समर्थ होते दे ओर ऐसा करते. भी हैं, किन्तु यह 
बड़े प्रगाढ़ अभ्यास, प्रौ़ प्रतिसा और उशस्त पांडित्य का 
कार्य है, जो प्रायः बहुत ही कमर पाया जाता है। ऐसे लेखक 
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या कवि किसी देश या समाज के रत्न होते हुए श्रत्ूभ्य और 
दुछ प्य हांते हैं।हमकी इन्हे अपने समम्त साधारण नियमों का 
अपवाद ही मानना पड़ता है । ऐसे हा लेखक या कवि रचना- 
कला मे युगान्वरकारी एवं नई नोति-रीति के विधाता होते हैं। 
रचना-कल्ा को ये अपने अनुसार चलत्लाते हैं न कि आप स्वय॑ 
रचना-कला के अनुसार चलते हैं । अस्तु ये विश्व-साहित्य एवं 
विश्व-कला-कौशल के कर्ता घर्ता कहे जाते हैं। ऐसे लोगों 
की छोड़ कर समस्त साधारण लेखकों या कविशों की सम्बन्ध 
में उक्त नियम सब्र प्रक्नार चरितार्थ हो होवा हुआ मिञ्ञता दै। 
अस्तु अब निष्क्रष यह हुआ कि किसी लेखक या कवि 
की जीवनो को भले प्रकार जानकर तथा इसकी परिस्थिति, 
समाज, योग्यता, अनुभूति, प्रकृति, मर्ोड त्ति, उसके स्वभाव, 
आचार-व्यवहार, चरित्रादि का यथाचित एवं यथासम्भंव 
पूर्ण परिवय प्राप्त कर चुकने पर उसकी रचना पर 
आलोचनात्मक दृष्टि डाली जा सकती है और रचयिता 
अर रचना देानों का मिलान किया जा सकता है। दोनों 
के सामखअध्य का निर्णय किया जाकर अपन) मत स्थिर किया 
जा सकता है। ' । 
आलोवना की यह शैल्ली मनेविज्ञान एवं चरित्रविज्ञाच 
(75००० ३४ 07 एा0/४| ७7709) से बहुत अधिक संद्वायता 
लेती है भर कह सकते हैं कि इन पर हो यह प्रधानतया 
समावारित भो है। इस विवार' से इसे मनेवैज्ञानिक 
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(०४०॥०ं०्टॉ९४)) शैली कह सकते हैं। वरत्सान था जीवित 
लेखको या कवियाँ की रचनाओं के लिए ही यह शैल्ा विशेष 
उपयुक्त ठहरतो है*। 
जैना प्रथम लिखा जा चुका है कि प्रत्येक प्रकांर की रचना 
का कुछ न कुछ उद्देश्य एवं लक्ष्य अवश्यमेव होता है। इस 
उद्दश्य या लक्ष्य के आधार पर भी उस रचना की शआ्राल्ी वना 
की जा सकती है। यदि लेखक अपनी रचना मे या उसकी द्वारा 
अपने उच्दश्य की पू६ करने से सफल हुआ है तो वह सराहनीय 
है अन्यथा जिस अश मे वह जितना सफल या असफल हुआ 
है उसी अंश में वह उतना ही सराहनीय या उपेरुणीय हो 
सकता है। कभी कभी किसी रचना का उद्देश्य ऐसा होता है 
जो प्रधानतथा रचना से सम्बन्ध न रखकर रचयिता से ही 
' सम्बन्ध रखता है और प्र: बह व्यौपारिक (छप्७॥6898॥:8) 
या आशिक दृष्टिकाण रखता है, रचना का विपय ते कुछ रहता 
है और उच्श्य कुछ, जिमका सम्बन्ध उस विषय के उद्देश्य से 
कुछ भी नहों रहता। लेखक का उद्दश्य उस रचना के द्वारा कुछ 





-- रचना पद्धात की बाहरी बातों के साथ ही स्वयिता के जीवबेर 
स्वभाव आ्राद का भी अश्रध्ययन करते हुए तज्जन्य अनुभव के श्रा८' 
पर उसकी अतंत्तियो का मी मार्मक अ्नुसधान किया जा सकता # 
ओर उसकी विशेष विशेष बाते भी ।दखलाई जा सकता हैं। इसी में 
रचयिता के दाशंनिक, वैशानिक ओर सामाजिक आदि बिचार भी 
देखे जा सकते हूँ । इस प्रकार इमे दाशानक »र वैज्ञानिक भी बनाया 

, जा सकता है । इस मनोवैनानक पद्धति के ५वर्तेक पाश्चात्य सचार में 
प्रसद्ध फ्रास के आलेाचक ४ ज्ञात दें । 


डा 
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आ्िक या अन्य प्रकार के लाभ उठाने का रहता है। ऐसा 
उद्देश्य आलोचक के लिए उपच्षणीय ही होना चाहिए हे ञ्से 
ते उसी उद्देश्य एवं लक्ष्य का विचार करना चाहिए जिसका 
सीधा सीधा सम्बन्ध स्पष्ट रूप से स्वभावतः ही उसकी 
आतलोच्य रचना-बस्तु से है। 
किसी रचना की लेकर आलेचक कभी कभी उसकी वस्तु 
या उसके विषय का आय्योपान्त यथेष्ट अध्ययन कर यथाक्रस 
/ अगर से इति तक उसकी विशद विवेचना करता जाता है आर 
जैसा वह उसे जहाँ समझता है वैसा ही वहाँ अपने पाठकों 
की भो समभ्काता हुआ चलता है। साथ ही जहाँ जैसी विशेषता 
उसे उस रचना मे मिलती हे--चाहे उसका सम्बन्ध रचना- 
वस्तु, भाषा, शैली आदि किसी से भी हो--उसे भी वह स्पष्ट 
' रूप में व्यक्त करता जाता है | इस प्रकार रचना का सांगोपांग 
विवेचन कर उसके मार्मिक स्थलों पर प्रकाश डालता हुआ 
बह उसकी गूढ़ भ्ंथियों, रहस्यसयों बातो तथा तन्निहित नियमों 
'या सिद्धान्तों का भो स्पष्टोकरण करता है । इसी के साथ 
यदि वह उस रचना के सम्बन्ध से अपना निशशय था मत 
भी प्रकट करता है तब ते यह निर्णयात्मक विवेचन 
नहीं तो विषय-विवेचनात्मकः अवलोकन (फ्रेफ़ोशातञ0ए5 
३०शा०फ्) हो जाता है। इस प्रकार के विषय-विवेचन की भी 
अपनी स्वतन्त्र महत्ता एवं सत्ता है| यह प्राय: विद्याधियों आदि 


के लिए ही अधिक उपयुक्त और उपयागी ई क्योंकि उनकी * 


च्_- 
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आलेचनात्मक अध्ययन में बहुत सहायता पहुँचाता है। 
इसके उत्तम उदाहरण तुलसीभन्थावली, जायसीमन्थावलो, 
कबोरवचतावलो श्रैर ऊघवशतक की भूमिकाओं से मिलते 
हैं| इस समय इस प्रकार की विषय-विवेचनात्मक शैल्षी का 
प्राधान्य-प्रावल्य हो रहा है। इससे आले।चक अपने मत या 
निश्य का कुछ भी अश नहों देता, यदि बहुत हुआ तो केवल 
उसकी ओर अव्यत्त रूप से किंचित्‌ संकेतमात्र कर देता है 
अर इस ८कार पथ- दशन-सा करके उस विशद विवेचन 
के आधार पर उस रचना के सम्बन्ध मे निर्शय करने का काये 
वह पाठकों पर ही छोड़ देता है। 

यही पर यह भी कह सकते हैं कि आलोचक अपनी | 
आलेच्य पुस्तक की आलोचना का एकदेशीय या एकांगी अथवा 
सर्वेदेशीय या स्वोंगी रख सकता है। यदि बह किसी 
एक विशेष दृष्टिकोण की प्रधानता देकर उसी के आधार पर 
आलोचना करता-है और आलेच्य वस्तु की उन्हीं बातों पर 
विशेष रूप से - काश डालता है तथा उसके दूसरे गुणों या 
उसकी दूसरी विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता तो उसकी 
आलेचना एकांटो या एकदेशीय कही जा सकती है। यदि 
तुलसीदासजी की रामायण पर कोई आल्ोचक इस दृष्टि 
से आलोचनात्मक प्रकाश डालता है कि उसमे ख्रो-समाज 
के लिए कहाँ क्या कहा गया है, किस रूप मे खियों का 


चरित्र-चित्रण तथा उनकी 5ऋति का ; दर्शन किया गया है, 
| 


नह 
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ज़ियें के संस्वन्ध में कवि ने कहाँ, कैसे और क्रिस हूव में 
अपने विवार प्रकट किये हैं, उसका कया भाव पढ़ा ई 
अथवा पेड सकता है, वे कहाँ तर्क मान्य भ्रथवा स्पंध 
हैं, क़शाँ तक वे ध्यापक श्र संज्ली्ण ठहर॑ते हैं, तथा किले 
अंश मे वे शुद्धाशुद्ध हैं, दे उसे समस्त रामायण मे, इसी 
सम्बन्ध की ,चे।पाइयें पर दृध्पांत करना होगा और ऊहं 
चुंतकरं, उन्‍्हों'के आधार पर॑ अपना विचार कटे कैरना 
होगा । रासाथण से मानव-? छति चित्रण, काव्य-कल्ा, वर्ते 
वैवित्य, आदि जो अन्य विशेषतार हैं, उन्हें बसे छोड देगी 
होगे । इस प्रकार धसकी आलोचना एकदंशीय थां एकॉांगी 
होगो। किन्तु यदि ऐसा न करके- आल्ञाचक रामायण की 
सभी विशेषताओं पर, चाहे वे कोष्य-क्षा-सम्बन्धिनी हों 
धाहे भ.षा-सम्वन्धिनी या शैली, विषय अथवा रचना-वस्तु 
से सम्बन्ध रखती हेंगो. विचार कैरके अपना मंत प्रकर्ट 
'करेंगा तो उसकी आलोचना संब्ब्शीय था सवागो होगी। 

यह आालेोचक की स्वतन्त्र इच्छा पर ही निभे+ हे कि बह 
इन दोनों मे से किसी एक मार को अ्रदयय करे। कभो कभी 
भ्रालेच्य, पुस्तक भो इनमे से किसो एक मार के प्रहय करने 
की ओर संकेत करती है। यदि आले,च्य-बन्‍्तु व्यापक 
निरीक्षण क॑ अन्न्वर श्राज्नेचक के। इस प्रकार का कोई विशेष 
संऊत देता है तो आाले।चंश उसके ही भठुसार उसको 
अ््ष।बना कर सकता दे । 


अलिचलना की रूप २१३ 


यहां यह कहना भी उचित जास पंड़ता है कि प्यालीवना 
में था ते विपयन्विषेचना थी “ये हपा को प्रधानदां दो जा 
सकती है था निणेय या आलोध्यन्व॑प्तु फे मूल्य फो। था 
देमे को ही साभान्य रूप से स्थान दिया जा सकता है। 
प्राये! विधंधूनविवेचल और व्तु-स्पत्करंण (अल्तेय रचना 
मे रवंयिता के भावों का सस्यष्‌ वोध कर लेने पर) निर*थ 
का एक विशेष सघन सात जाती है और इसके साथ ही 
रंबंतान्व॑त्तु का बह प्रभाव भी देखा जाता है जो पराले।चक 
पर पड़ा है और उधनता पर जिसकी पड़ने का, वह अनुमान 
कंरतों है। प्रंव उक्त देना बातो (व्याख्या और निंग/थ) की 
एक दूसरे से सर्वया स्वनन्त्र भी लिया जाने लगा है । 
अध यह धांर्णा कुछ प्रधान दी चली है कि श्राह्लाचर्क 
का प्रमुख कर्ठय प्राशेलट्य रचना को स्पष्टतपा खेलकर 
, झुन्वक्त कर देना ही है, रचता-सूल्य पर निर्शय को भी 
यश्षपि इसके साथ स्थान दिया जा सकता है किन्तु यह विशेष 
अ,वश्यक्त भर मुख्य बांत नही । 

- इस हृष्टि से आालेचक का काये है अपनी तीत्र तथा 
सूंर्म भ्रन्तरष्दि ( |8ं9॥6 ) के द्वारा आज्षोच्य रचना की 
अन्धरतम से प्रवेश कर उसके समतत मर्मो' श्रेश उसकी रहस्थ*- 
पध्रियों को सुलंभाकर सुत्यक्त रूप से प्रगक करवा, प्रमुख 
विशेषत घी घ्लोर रुविर-राचक गुणों (वया खटकनेबाले दाषों) 
का विश्लेषण करना, स्थायो ओऔ।र अध्याया बल्तों के चुनना, 


नौ 
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कल्ा-कीशल- नियमों (नीति-रीतिये) या सिद्धान्तों का 

सिकालना, चाहे वे व्यापक हों या विशेष, और चाहे उन्हें 
रचयिता ने जानबूक कर सन्निहित किया हो या ्रे स्वत: प्रसंग- 
प्रभाव से ही उद्भूत हो गये हैं। अर्थात्‌ इस प्रकार आलेाचक 
का कर्तव्य है आल्ोच्य रचना की अस्पष्ट, अव्यक्त और दु्बोध 
बातों को स्पष्ट, सुव्यक्त और सुबेध करना । 

अस्ठु आलोचक को चाहिए कि वह आलेच्य रचना के 
भर्सो' का खेोलता हुआ, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाल कर 
समस्त वस्तु को स्पष्टतया ऐसा समक्ता दे, जिससे पाठकों की यह 
विदित हो सके कि रचना-वस्तु क्या है, रचना केसी है, उसमें 
लेखक का क्या भाव, उद्देश्य तथा विशेष चमत्कार-चाठुये है 
और रचना-कला का कहाँ कैसा कौशल और आकार- 
प्रकार है, भाषा और शैज्ञी में कहाँ क्‍या केसी रुचिर 
शेचकताये हैं। यदि वह इतना कर देता है तो वह चाहे अपना 
निर्णय या सत प्रकट करे या न करे, श्रोर चाहे. उस रचना के 
मूल्य-निर्धारण का कार्य सहृदय पाठकों पर ही छोड़ दे । 

ऐसा करते हुए वह कंबल रचना में ही अपने को सीमित 
रख सकता है अधवा यदि यह चादे तो तत्कालीन रचना- 
परम्परा या परिपाटों को भी दिखलाते हुए किसी अन्य रचना 
और रचयिता से अपनी आलोच्य रचना तथा उसके रचयिता 
का मिलान कर सकता है कर यों वह उप्त पर विशेष प्रकाश 
बाहर से भी डाल सकता है । 


आलोचना के रूप श्श्५्‌ 


झआलोच्य रचना पर इस' प्रकार विवेचनात्मक प्रकाश 
डालते हुए आलोचक को एक वैज्ञानिक अन्वेषक ([7:68४- 
8४0) की भाँति रचना को यथा स्यात्तथा रूप मे देखते हुए 
उसकी उन 'रुचिर रोयकताओं तथा सा्मिक प्रभावक्रारिशी 
विशेषताओं के आधार पर, जिनके कारण उस रचना मे _रुचिर 
रोचकतादि के आकर्षक गुण आये हैं, रचना के व्यापक या 
विशेष नियमों या सिद्धान्तो का प्रस्फुटन करना चाहिए। 
उसके लिए यदि इस सब काये से कुछ प्रमाण हा सकता है 
ते। केबल साहित्यिक रचना ही#। 


# अस्त कह सकते हैं कि किसी आलोच्य रचना की समस्त बातों 
के र॒व्यवस्थित दक्ष से स्पष्ठटया सम्मुख उपस्थित कर उनकी अनेक 
प्रकार से विधेचना था विश्रह करना इस प्रकार की आलोचना का मूल 
उद्देश्य है। आलोचक के! इस प्रकार की आलोचना करते हुए अपने 
के रचना-वस्तु तक दी परिमित रखना चाहिए, श्रीर उसी के अन्दर 
पैडजैठकर रचयिता की अत्तदंत्तियों को भी छानवीन करनी चाहिए, 
समस्त विचार-धारा और उसकी सम्पूर्ण तरंगावलि की विग्रहात्मक 
व्याख्या करते हुए उसकी मौलिक और रुचिर-रोचक विशेषताञ्रों को 
खोज खोजकर प्रकट करना चाहिए। इस विचार से इसे बिग्नहात्मक 
आलोचना भी कह सकते हैं| - 

कुछ लोगों का विचार है कि रचना में आलोच्य वस्तु अथवा वह 
वल्तु जिस पर आलोचक के व्यान देना चाहिए, वास्तव में रचना-सौंदर्य 
है। यद सोदर्य स्वना के तौनो प्रमुख अगो--१--भाव था रचना-बस्ठु, 
२--भाषा, और ३--शैली या प्रकाशन-रीति या ढंग में रहता है और, 
इन्दीं में देखा जा सकता है | याठ रचना के उक्त सभी श्रगों में सौदर्य 

फा० ३ 


'श्श्द्द झालेवनादश 
इस प्रकार की आल्ञोच्चा वैज्ञनिक्र और सिद्धान्तान्वे- 
ष्र्णि (7्रतपटाए९ शाप्रंभ्ंधा) कदी जाता है। इस वैज्ञानिक 


की प्रा म यथेष्ट मात्रा में हाती है तो र्वना उत्तम है, अ्थत्रा मिस श्रंग 
में जैसी तथा जिननी मात्रा में त्ौदय पाया जाता है, बह अंग वैतां ही 
ओर उतनी ही मात्रा भे सकत ठहृस्ता है जिस आलोचना में सोशग 
के| ही प्रधानता दी जाती है, उसे प्रायः सौंदर्यदर्शनी (8090॥॥006 
00॥6शा॥) आज्ोचना कहा जाता है। यद्रति सौंदर्य का भाव 
था उसकी अ्रनुभूति-भावना व्यक्ति गत दी होती दे श्रौर सवि-पार्थक्य के 
आधार पर भिन्न भिन्न रूप रखती है, तथापि व्यापक और प्राकृतिक 
रूपों के आधार पर इसके कुछ ऐसे सर्बमान्य, स्वामात्रिक्ष और 
ट्थिर सिद्धान्त कल्पित किये गये हैं जिन्हें सोंदर्य शात्र (87300 
बरलंशा००) प्रद्ट करता है। सौंदर्य के सहचर हैं. श्आाऊ्षण 
(7४९४०, सेख़ाबुभूति या प्रमाद-मावना ((७७॥॥४ र्ष 
ए9॥९७४0७); भशवा (7888 0' 8[007'00४007) क्रीर प्रेमानु/ंग 
(],076 ४70 (6शे7७ $0 09७7) | 

हमारे यहाँ साहित्यिक या काव्य सम्बन्धी रचना के सौंदर्य 
'की बड़ी ही मामिक्,, गूढ़, स्वाभाविक, तांगरापांग और विशद 
विवेचना काव्य शात्र के विविध ग्रंथों में विद्वान साहित्य-ममशों 
था आचार्या' के द्वारा की गई है। रचना वस्तु था कॉर्डप- 
बस्तु, भाषा, तथा शैली तोने। के सौंदर्य-सम्बन्धी रूपों की विभ्रह 
एवं व्याख्या बर्टी कुशलवा के साथ की जा छुकी है। रखना 
के कलेबर या भाव के पारधान के रूर में मापा के मनतिहर उतसे 
सुन्दर वमामेवाले विविध आमृषणों और रविर-रोचक उरफरणों की 
कल्पना की गई है, जिन्हें श्रलकार या सावा-भूषण (रिट्गणा९॥ 
80०७०॥) कहते हैं, शेली के मल मिन्न स्पा डी मुन्दर्ाों गे 
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थुग में इसी को विशेष महत्त्व दिया जाता है। योरोप आदि 
पराश्वात्य देशो मे भल्ते ही इस प्रकार की आलेचना-पड़ति 
उपयुत्त और उपयेगी ठहराई जाग्रे किन्तु हमारे यहाँ यह 
समय्र इस श्रालाचना के लिए नहों । इमारा साहित्य तथा 
साहित्य-शात््र (साभ्र ही आले,चन-कला) बहुत आगे बढ़ चुका 
है। दो एक समय ऐस। अवश्य था जब इस प्रकार की आते चना- 
पद्धति का प्रचा२-प्रस्तार बड़े प्राबल्य एवं प्रावान्य के साथ यहाँ 
“भी हुआ था, और इसी क॑ आधार पर काव्यशाद्रष के रचनात्मक 
नियमों की गवेपणा तथा कल्पना क्री जा रही थी। बस्तुत: 
जन्न तक हमार यहों का काव्य-शासत्र पूर्णता को न प्राप्त हो 


भी यांप्त इन्हीं में कर दी गई है| हाँ रचना के प्राण के निश्चय 
करने में मत-मेद है, जितके कारण काव्य-शात््र में कुछु जाटलता और 
गूहता-सी आरा गई है। केई आचाये रत (3७00॥08) के रचना 
(काव्य) का प्राण मानता है, काई रीते (रचना-शैवी) के, केई 
ब्रक्रोन्कत या वैचिनण (?0०एजा' 05५0/8४४०॥) के, और केई 
ध्यूमि (502९९8॥९७ 8०॥8९) के, किन्तु वास्तव में चातुय-चभत्कृत 
'रमणीयता वा आनन्दप्रद सु्दरता, जे। सद्ृत्य जनो के ग्नां के 
समाकृष्ट कर अपने वश में कर ले, _मी में सन्रिह्ित जान पड़ती है 
आर यह स्मण्येयता भाषा, भाव तथा शैली तबच्न व्यापफ-सां रहती है। 
पाश्चात्य देशों में अभी तक रचना-मौँदर्य (पत्ता) का 
स्ेसम्मत निश्चय नहीं हो सका । वहाँ के सुयाग्य चैश,निक झालोचक 
शाभी तक बरातव्र इसके अ्रतली रूप रज्ध की खोज में लगे. हैं, बहाँ भी 
इस सम्बन्ध में बहुत मतभेट है ओर इसे लिए. आलशाचना एवं उसके 
तिद्धान्तों मे भी भन्न भिन्न भेदअभेद, तथा प्रकारान्तर पायें जाते हैं | 


श्श्८ आलोचनादशे 


सका था तब तक इसी प्रकार की, आल्लोचना से कार्य किया 
जाता था, किन्तु अब हमारा काव्य-शासत्र सब प्रकार पू् 
द्दी-सा हो गया है और इसी लिए अरब इस प्रकार की श्रालोचना 
कुछ विशेष उपयोगी नहीं रह गई। काव्य-शास्तर के पूर्ण हो जाने 
पर इसी के आधार पर की जानेवाली निर्णयात्मक आलोचना 
(77रकलं॥ 078०ं8॥) की उपयोगिता श्र आवश्यकता हूं 
श्रौर उसी का प्रचार और प्राबल्य भी दो चला। इस समय 
तक काव्य-शासत्र और साहित्य पयाप्त रूप में भरापूरा हा चुका 
है, अब आवश्यकता है गुश-देष-विवेचिनी श्रौर निर्शवात्मक 
आलोचना के द्वारा रचनाओं और सिद्धान्तो के यरथाचित रूप से 
श्रेणी-विभाग करने श्र रुचिर-रोचक रत्नों की अन्य प्रकार 
के प्रस्तर-खंडों से चुनकर प्रृथक्‌ करने की। इसी लिए मध्य- 
काल्न से भ्रब तक ऐसा ही कार्य हाता आ रहा है । 
हा इधर की ओर हिन्दी-साहित्य-कषत्र में खड़ी वोली 
के काव्य का नव विकास-प्रकाश हो रदा है, और उस पर 
अँगरेज़ो, बैंगला आदि भाषाश्रों के साहित्यों (उनके सिद्धान्तों 
उनकी शैलियों, एवं अन्य प्रकार की रुचिर राचकताओओं था 
विश्षताओं) का गहरा प्रभाव पड़ रहा- दे, जिससे वह प्राचीन 
परिपाटों के काव्य-साहित्य से कुछ मिन्न-सा दो चला है श्र 
प्राचीन काज्य-शारू के सिद्धान्तों की सीमा से कुछ भअन्यत्र था 
बाइर जा रहा है। ऐसी दशा में उसके किए फिर आवश्यकता 
£ सिद्धान्तान्वेषिणी (70078 ०र्प्रशंआ0) आ्षोचना की, 
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जिसके आधार पर काव्य की नवीन विश्पताओ की खोज 
की जा सके और उनके आधार पर रचना-सस्बन्चों कुछ अन्य 
नये और विशेष नियम निर्धारित किये जा सके। 

इसका यह वात्पय्य नहों कि अब निरणणेयात्मक आले।चन का 
कुछ महत्त्व ही नहीं है और उसका समय ही अब नहों रह 
गया है। दानो ही प्रकार की आल्लोचनायें अपनी अपनी 
महत्ता श्रार सत्ता विशेष रूप से रखती हैं, और देनो हो 
हमारे लिए उपथुत्त तथा उपादेय हैं। यदि निर्णयात्मक 
आलेचना रचनाओं और रचयिताओं के गुण-दे।बानुसार 
श्रेणी-विभा जन का उदृश्य रखती है और रचना-रुचिर्ता भ्रादि 
क॑ अन्तर का सफलता के अशो पर आधारित करती है ते 
वैज्ञानिक आलें।चना उनके एकारान्तर (कवीश्फशा००४ ॥7 दावे) 
की ओ।र कुकती है, यय्यपि रचनाओ के और लेखकों के भी 
अन्तरों का वह विचार रखती है और उनके ही आधार पर 
रचना के व्यापक नियमे। की खेज करती है तथ।पि उनके 
पारस्परिक सूल्य-निर्धारण की ओर बह नही जाती | 

निणयात्मक झालोचना की दृष्टि से रचना-नियम वैसे 
ही अनिवार्य ठहरते हैं जैसे चरित्र-नियम या राज्य-नियम | 
यह नियम अवश्यस्‌ परिपालनीय और मान्य होते हुए 
बाह्मशक्ति के द्वारा सशक्त किये जाते हैं। इनका रूप प्राय: 
“वाहिए” (078॥0 के हो रूप से रहता है, किन्तु वैज्ञानिक 
झलेचना से उद्धृत देनेवाले नियम ठोक प्रकृति-नियमें। के ही 


२२० अःले। वनादशे 


समान निरीक्षित या अनुभूत बातों के व्यापक (0शाशशाॉइ९्त) 
ने क्यों (358७गशा॥09) के रप में रहते तथा बाह्य शक्ति 
से सबलीकृत और अ्रनिवार्य नहों बनाये जाते। ऐसी दशा में 
आलोवक किसी भआ्ाल्चोच्य रचना में यह नहीं देखता, कि 
स्वतत्र रूप से रचे गये रचना-नियम उसमें उरिता्थ होते हैं या 
नहीं, श्रौर यदि घटित होते हैं तो कह्काँ तक भौर किस रुप में, 
कहाँ तक रचना उन निपमों से निर्ंत्रित और सफलता के साथ 
मर्यादेत की गई है, वरन यहं देखता है कि किस विशेषताओं 
के करण रच्ना रुचिर श्र रोचक हो सकी है, उन्हों की 
निकाल कर बढ व्यापक नियमें का रुप दे देता है । 
निशेयात्मक्त आलोव्ना-रवना-सिद्दान्तों को निम्।ित 
नियमें। या सापकों (8096 या ०) के समान स्थिर 
मानकर चलती है श्रै।र उन्‍्हों के द्वारा आवाच्य रचनाश्रां की 
तोवकर उनका मूल्य निर्वारित करती है। इसी लिए ऐसी 
जालोचनायें परस्पर पाथकय श्र वैज्षक्षण्य रखती हैं क्योंकि 
सिद्धान्तों और मापकों में ही रुचि-पार्थकर्य के कारण पदद- 
दब्तर देखा जाता है, औ्रौर वे परिवतनशीव से पाये जाते हैं| 
दैज्ञानिकआलांचना, उत् रच्ना-वरतु और उप्की उन विशेषताओं 
था रुच्टि राच्कताओं पर दृष्टिवात करती है, जे सर्मथा 
निशिन त और स्थिर रहती है प्रौर इसी लिए इस श्रालांचना के 
द्वारा 'कल्पित किये गये व्यापक वाक्य (जा नियमों का-सा ही 
रूप रखते हैं) भी स्थैय॑ रखते हैं, उनमें साम्य और एकना 
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ही प्राधान्य रहता है। इस बात के होते हुए भी रचना» 
पक की सहत्ता और सत्ता अबवाध, ही-सी मानी 
ई है। े 
भ्रह भी अनुभव-स्रिद्ध तथा एक प्रत्यक्ष-प्रमाण-पुष्ठ ब्रात 
कि साहित्य और क,व्य-शास्त्र मिन्न सिन्न समयों एव स्थ नें 
देश-काल और परिस्थितियों के प्रभाव से परिवर्वि, 
पान्वरित और विकसित दोते आये हैं श्र विक्राशाबाद के 
प्द्धान्ता को चरिताथ करते हैँं। इनका क्रमिक इतिहास भी 
ही 7१रकट करता है| इसलिए रचना-नियमों की मापक-फप से 
[दा तथा सर्वन्र के लिए स्थिर करना असम्भव ही है। ऐसी 
शा से प्रत्येक्त रचना तथा रचयिता की आलोचना उक्त 
ज्ञातिक रूप से द्वी होनी उचित है । 
इस दृष्टि से तुलनात्मक विवेचन, निणशय, मूल्यनिर्धारण 
गदि की मद्तत्ता-सत्ता विशेष आलोचन के छेत्र से उड़ ही-सी 
ग़॒ती हैं। रचना की रोचकतारों श्रौर उनके सम्बन्ध में स्थिर 
क्रेये गये वे व्यापक वाक्य, जिन्हे वैज्ञानिक आलाचन-शैली 
स्फुटित करती है,, झालोच्य रचयिता के ही साथ उदित 
वेकसित और नष्द होते हुए ठदृ* गे, श्रैर :त्येक रचना तथा 
'तस्येक रचथिता की विशेषयाओं के स्वर्त्र और प्रथक्‌ होने से 
वेवित्र प्रकार की विशेववाओओं और उनके झाधार पर कटितत 
केये गये व्यापक नियसे का बा, ल्‍्य हाकर एक जटिल जाल- 
प्रा बन जायेगा | हां यह सम्भव है कि उनमे स.इृर्य दया 
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साम्य (अणयाक्षा५/7) के आधार पर उनका एक विशेष रूप से 
श्रेणी-विभाग कर दिया जा सकता है। 
यह काय भी कठिन और अलुपयुक्त ही होगा यदि किसी 
रचना या रचयिता की विशेषताओं के आधार कल्पित किये गये 
व्यापक नियम किसी अन्य रचना या रचणिता पर घदित 
किये जाये। क्योंकि वे व्यापक नियमों या सिद्धान्तां के समान 
मान्य नहो समभे जा सकते । इसलिए 5स पद्धति से रचनाओ 
और उनसे बननेवाले साहित्य का निर्शय तथा मूल्य:निर्धासण 
नही हा सकता । * 
दोनों प्रकार की आल्तोचना-शैलियों मे इस प्रकार की 
न्यूनताओं के देखने पर कुछ विद्वानों का विचार “पेतिहासिक 
आऑआलोचन?? (प8007९क) पर6000 0 0० 2णाणशा) की ! धानदा 
देने की आओ है। इस प्रकार की आलोाच प्र का उच४व ग्राज्ञच्य 
वस्तु को यथेष्टकूप से समकने तथा समक्ताने के साथ दी 
।थ रचयिता की उचप्त प्रतिभा और उसके उस रूप के प्रकट 
करने में रहता है, जे वास्तव से उसमें श्री आर जिस रूप में नह 
उसके समय क्री विविध दशाओं और परिस्थितिया के प्रभाव 
से परिणत हुई थी<। स्वयिता के देश-काल तथा उनका 
परिस्थितियों> का य्थेष्ट ध्यान रखते हुए, उन्तक उन प्रभावी पर 


० ७५०-३०५०००३अन>क»ममजना. ५34 चमक फलाी. 5७ 


# देश-काल के ब्न्‍्तर्मत सामाजिक, राजनातक साम्रदाबित 
घामिकादि अवस्थाव या दशायें और अन्य 4१५ हें! प्रतयाग्गदिनी 
परिध्यितियाँ भी आती हैं । इन सबके खानन श्र4 इसने | सए 
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विचार करके, जो रचयिता पर पड़े थे, उसकी रचना- के 
सम्बन्ध में विचार किया जःता है। ऐसा करते हुए आलोचक 
को अपने देश-कालादि के प्रभावों का स्वेधा दूर ही रखना 
पड़ता है, श्रौर उनसे अपने को तनिक भो प्रभावित नहीं होने 
देखा पड़ता । उसे यथा स्यात्तथा रूप में ही. रचना का देखकर 
उस पर निर्णय करना पड़ता है, चाहे वह उस आलोचक के 
देश-कालादि के अनुकूल हो या प्रतिकूल ही क्यों न हे।। 
लसकी रुचि के साथ उसका सामखस्य होता हो या प हंप्ता 
दा, वह उस पर अ्रच्छा या बुरा कैसा ही प्रभाव किसी भी रूप 
में क्यों न डालती हो । आल्ाचक के देश-काल्लादि तथः उसके 
प्रभावों के साथ आलोच्य रचना का' साहश्य यर असाहश्य रखना 
उसके लिए समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। इन दोनों ही 
प्रकार के प्रभावों की तुलदा करके वह रचना और रचयिता 
के (उसके देश-काल्ादि के) सम्बन्ध मे बहुत-सी ऐतिहासिक 
मर ज्ञातव्य बाते निकाल सकता है। इसी के साथ हो 
वह अपनी आल्ोचया तथा रचयिता के समकालीन 


आलोच्य रचना के सभी पढलों (987960७8) को स्पष्ट रूप से 
ससभना और समकाना आवश्यक होता है। इस “ऐतिहासिक 
आलोचना” (पछा४॥07०४ ४९४॥००) के प्रवर्तक फ्रास के प्रसिद्ध 
आऑआलोचक &$. ऊफ्रे्शघप हैं। फ्रास से ही आलोचना-शालत्र का 
वथाक्रम विकास हुआ है और उसी के आधार पर न्यूनाघक रूपान्तर 
के साथ यूरोप के अन्य देशों ने भी श्रपने यहाँ आलोचना का 
विक स-प्रकाश कया है इँगलेंड मे भी आलोचन-कला फ्रास के द्वी 
आलोचना शाक्त के प्रभाव से प्रभावित हुई है | न्‍ 


कै 


ना 
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किसी अन्य आओलोव॑क की भालोचेता की (यंदिं कोई है) 
' मिंलान कर सकती तथा कुछ आं।वश्यंक निशये कर सकती 
है। इस प्रआर की ग्राले।चना सें उक्त देते प्रकार कौ 
झाली पताओं की मूजेतत्व न्युंनाधिक रूप में पाये माते हैं। इसमें 
केवल कुंड कठिनाई यंह्दी पड़ती है कि यह शैक्षी आगः भूत- 
कालीन २चंसाओं ए४ शचर्यिताओं की ही अर तांवनोशों के लिए 
श्रधिक उपथुत्त तथा उपयोगी 5हरती है। जर्तमान समय की 
रचनाओं, की श्र,लेचमाओं के लिए यह रीति विशेष उपाय 
भहां ठहश्ती। ईंसमें बै+त्तिक रवि की भी ध्यान दिंथां नी 
सकता है तथा नहीं भो दिया ओ संक्षवा+ । 

इस प्रकार की विबादें प्रसव विषय की धहुँत विध्तोर में देकर 
थंहाँ अब हम यह कह सकते हैं कि वर्तमोने समये मे हमारे 
यहाँ पाश्वात्य भ्राली चना क वैज्ञानिक रूप का प्रभावे-प्रं वारें थहँ 
रहा है और प्राचोर्मे-कल की निंशेयात्मक था सापेफीय आज चनों 
के रूप का प्राधन्यअचार क्ुछे शिथिल तथां संकीर्श-सा होती 
जा रहा है। साहिंत्य की अब क्षोंगं नियमों से नियन्नित तथी 


4 किमी आलीच्ये रंचेंना को उसी तरह की अन्य रंवेंमाओं (चौहे 
में उससे पूर्व की हों था उसको सैमेकालौन ही हीं) के साथ सम्बन्ध 
दिखलाते हुए. उनकी कक्तों में उसका स्थॉर्म _दिखलाना और॑ 
साहित्य॑म्द्ेत्त में पेंली आई हुई रचनात्परम्परा के 6 इसका 
सॉमेकटेय प्रकट करें डसकरे अनुमोर उसको मूल्य निर्धारित कर्मों 
भी हैस प्रकार की ऑलोचना का एक प्रमुख उद्देश्य थी अंग हे । 
फ्रास के प्रतिद्ध ऑलीचंकर 2॥॥7ा४8 40798 श्री: ७, 0७8 
इस पद्धांत के प्रवर्तक कहे आते हैं | 





कर 
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सिद्धान्तों से सीमित नहों रखना चाहते, क्योंकि निधमो भ्ौर 
सिंडन्तां मे पथम ते। मत-भेद और विवाद-प्रस्त जटिछता है, 
दूसरे रुचि-पार्थक्य का पूरा प्रभाव प्रतीव होतां है। साथ ही 
साहित्य प्रथम से अब बहुत कुछ रूप।न्तरित या परिवत्ति हाँ 
धुका है, उसका आकार-प्रकार सभी नये रूप का ही गया है 
अस्तु अब उस पर प्रांचोन नियम या सिद्धान्त फंदापि घटित 
ही हां सकते, नवीन शैलियों, विवार-धाराओ आदि के 
उपयुक्त तथा उपादेय वे नियम ठहरते भी' नहों, साथ ही इस 
परिधेत्ति नये ध्रुग मे उच्त प्राचान नियमों के अनुसार 
रचना-काये हा भी नहों सकता, क्‍योंकि अब चायु-संडल 
ही दूसरा हो गया है, तथा प्राचान सिद्धान्तो के अनुकूल 
नहों रह गया। 
नवीन स।हित्य की आलोचना के लिए, इसी लिए नवीन 
वैज्ञानिक पड़ति, जिसमे रचना एवं रचयिता का यथा स्थाचथा 
रूप मे देखने, समझने और समझ ने--(विवेचना या व्य,खझ्या 
के हरा) की प्रधानता तथा विशेष रुचिर रोचकताओ के सम्बन्धें 
में व्यपपक कथन करने का प्रावल्य रहता है, अ्रधिक उपयुक्त 
झौर उपादेय समझो जाता है। रचना का वह प्रभाव देखा जाता 
है जा उसने हम पर डाला है ओर जिसके डालने में वह समर्थ 
है--तथा रच ता के इन प्रभावां पर भी दृष्टि-पात किया जाता 
है जो उस पर उसके देश«कालादि के द्वारा डाले गये थे 
साथ हो जा प्रभाव वह स्व अपने पाठको पर डालना चाहता 


| रेश६ * आलोचनादश 


है। रचयिता के देश-काल की रुचि एवं विचार-धारा--शैल्ी 
आदि---को देखते हुए रचयिता की उस रुचि और विचार- 
धारा पर भी ध्यान दिया जाता है जिसे वह अपनी विशेष 
रोचकताओं और रुचिर मौलिक्रताओ क॑ द्वारा उत्पन्न करना 
चाहता है । ; 
इस शैल्ञी की आलोचना के साथ ““उत्त श्रन्य प्रकार की. 
शैलियों का भी सामंजस्य किया जा सकता है। वैज्ञानिक 
शेल्लीसे श्राज्नोच्य रचना की सांगोपांग विवेचना या व्याख्या 
करते हुए, उसे याधातथ्य रूप में देखते या समझते तथा 
दिखाते या समभकाते हुए उसकी विशेषताओं और रुचिर 
रोचकताओं पर प्रकाश डाल्न कर उनके आधार पर व्यापक 
नियमों की कल्पना करते हुए, लेखक के चरित्र, रुचि, वह्ेश्यादि 
को देखकर उसके देश-कालादिजन्य प्रभावों के साथ हीं 
उसके अभोष्ट प्रभाव को भी देखा जाता था जा सकता 
है श्रौर तब अपना निर्णय (किसी अन्य लेखक या रचना के 
साथ उसकी समता था विषमता के दिखाने पर) प्रकट किया 
जा सकता है, अथवा यह कार्य पाठकों के ही लिए छोड़ा 
जा सकता है । ु 
तात्पर्य इसका यह हुआ कि इस समय आलोचना में वस्तु 
की सांगे।पांग विवेचला या व्याख्या का ही विशेष प्राधान्य 
माना है, और वैज्ञानिक शैली को ही महत्त्व दिया जाता 
है। हाॉ अन्य शैलियों का भी उपयुत्त , उपयोग किया जाता 
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है और प्रभाववाद ([एए7'88807ंशा)) के साथ हो नवजात 
विकासवाद को भी दृष्टि मे रखना अधिक उपादेय समझा 
जाता है। 

* आलोचना-केत्र मे भो, अन्य चेत्रो जी भॉति, रुचि-वैचित्र्य 
या विचार-पाथेक्य के कारण कतिपय बड़ी जटिल आपत्तियाँ 
उपस्थित हो जाती हैं| उन्हां के कारण आलोचक निष्पक्ष 
और समदर्णी नही रह पाता । ऐसी दशा भे जय एक हो 
वस्तु का एक व्यक्ति किसी रूप में और दूसरा फ्रिसी दूसरे 
रूप मे देखता, समभता तथा प्रकट करता है, यह निश्चित 
नही किया जा राजता कि वास्तव ये वह वस्तु क्‍या है, कैसी 
है और कहाँ तक अच्छो ' या बुरी है। विचार-वैलक्षण्य 
होने से मत-भेद और विवाद की उत्पत्ति होती है, जिससे 
किसी प्रकार का निश्चित और सर्वेमान्य व्यापक ज्ञान नहीं 
हो पाता | इस गूढ़ और जटिल समस्या की उल्नकृन को हो 
सुलझाने के लिए प्राचोन आचार्यों ने रचना-सिद्धार्न्ता की 
कएपना करके काव्य-शास्र का निर्माण किया था और 
साहित्यिक रचनाओ के तौलने तथा उनके सूल्य निर्धारित करने 
के लिए सापक-रूप से कुछ ऐसे स्थिर सिद्धान्त (नेश्चित किये 
थे, जिनके ही अनुसार रचनाओ की आलोचनायें की जाती 
थों औशर जिनके हो आधार पर निर्शय करके उनके मूल्य और , 
स्थान निधोरित किये जाते थे | इन्ही नियमों या सिद्धान्तों 
के सापकोी का छेकर रचयिता लोग स्वयमेव प्रथस अपनी 


रू 
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रचनाओं की परख कर लेते थे और तंव जनता के सम्मुख उन्हें 
उपत्थित कर कल्ला-कसौटो पर आल्लोवकों के द्वारा कसते जाने 
तथा उनके सूल्य निररित किये जाने का अवसर देखते थे ।' 

आतवार्यो ने रचना-सौंदय के सभी सम्भव मार्श खोजकर 
स्वाभाविक और भानव-प्रकृत्यभुकूल सिद्धान्तों के आधार पर 
आवश्यक नियमों की कल्यना सापक के रूपों में करते हुए 
वैःक्तिक विशेषताओं ओर मौलिक गोचकताओं की लिए भौ 
पर्याप्त संधान रख दिया था । किसी रचयिता की नवौन रचना- 
गत विश्षताओं (चाहे वे भाषा, शेली या प्रकाशन-चाहुरी में 
हाँ चाहे विचार-धारा या कल्ला में हों) और मौलिक राचकत' आओ 
का--जी उसके समकालौन ओर पृर्वफाल्ोन किसी भी अन्य 
रचगिता, मे नहों प्राप्त होओं तथा जिनके सम्बन्ध में रथना- 
कला के सिद्धान्त भी मोन से हैं और जो काव्य-शाख था 
आलोचना-कऋसौटा की सीमा से भो परे होकर सर्चया नवीन, 
मौलिक और स्वत्त्र हैं--निय आपिकारी शऔर सझुयाग्य 
समातोचक की सुविकसित, प्रौढ़ और पह्ुत्व-प्रश्त प्रतिभा के 
लिए छोड दिया था । इसी लिए काव्यरास्र के द्वाते हुए भी 
रचना की सच्ची परख करने, उन्ये तोजने और उनके सूल्य यां 
स्थान निर्धारित करनेवाले  सहृदेय या सरस भादुफ विद्वेंनि 
ही माने गये है । काव्य के तो सच्चे पारखो ग्राचाये ॥ विद्वान 
कवि और गद्य मे की गई रचनाओं क॑ तौतनेव,ले सहृदय भौर 


सुयाग्य लेखक ही कह यये हैं । 
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इस प्रकार अच्छे आलोचक को किसी श्राल्लोच्य रचना 
की आल्ञांचना करते समय यह देखना चाहिए कि उस रचना 
सें रचना-कला (काव्यशासत्रादि) के निः्म कहाँ तक किस 
रूप में कितनी सफलता के साथ चरिताथ शरीर घटित हीते 
हैं, कहो तक वह रचना अन्य आधदर्श साहित्यिक रचनाओं 
के साथ साम्य या साइश्य रखती है श्र इसमे कहाँ, पैसी 
सौलिक विशेषता औ.र नवीन राचकता पाई जाती है जा इस 
रचूयिता की निजी सम्पत्ति है। 

यहां यह कह देना भी आवश्यक है कि आलोचक को 
४थम अपनी रुचि और योग्यता का सब प्रकार प्रौद़, परिपके 
ओऔ पटुं' तिभापृर्ण इता हैना चाहिए। ऐसा करने पो लिए 
उसे अपने समय तक के समःत सुन्दर साहित्य, स हित्य-शास्त्र 
(कांव्यशास्त्र, रचमा-कल्ता झादि) और पआाले।चन-कल्लादि का 
सांगिपग अध्ययन करते हुए, अपने समय धक की विविध 
प्रकार के (6खको, पाठकों शऔर अआ्षौचकों आदि की) रुचियों, 
आलोचना-शलिया, रच्ना-पद्धतिये।६ या रीतियां से परिचय 





4 साहित्यन्षेत्र में बहुत समय से चली आई हुई के । विशेष था 
व्यापक परम्परा का उद्दपाठन करना भी आताचना णा एक सामाक्षक 
अंग है। ऐसा करते हुए की आलोषध्प रचना का उस परभ्परा 
से सम्बन्ध दिलाना भी आवश्यक इं,ता है, ऐसा करने के लिए 
उस रचना वह उसी प्रकार वी अन्य रचनाओं के साथ मलान करना 
झोर श्रपना निर्णय देना भी, जा चुशनात्मफ़ एवं तोरतम्यिक 


वन 
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प्राप्त करके समस्त साहित्य के ऐतिहासिक विकास के ज्ञात 
तथा रचना-कल्षा फे र्वाचुभव से सहायता लेना और तके-पढुचा 
के साथ अपने की निष्पक्ष बनाना चाद्ििए। सब प्रकार के 
प्रभावों क॑ प्रतिविस्च अपनी आत्मा से रखते हुए भी उनसे 
प्रभावित ज़ हाना चाहिए और आल्ोच्य-रचना को स्वतन्त्रता 
के साथ देखना, समझना और विचारना तथा अपना सत 
प्रकट करना चाहिए । 

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, आलोचकों के पारस्परिक 
विवादों श्रौर मत-मेदो को दूर करने के लिए ही काव्य-शाख 


आलोचना का प्रमुख रूप है--प्रायः झति उपादेव और उपयुक्त 
उहरता है। ठुलनात्मए आलोचना का अर्थ केवल ठुलना करना 
ही नही | जिन दो रचनाओं ओर रचयिताओं में साहश्यासाहश्य पर्यात् 
अंश मे हो ठुलना उन्हीं में हो सकती है। प्रायः आलोचक केवल 
तुलना ही के और वह भी उन रचनाश्रो या रचयिताओो की ठुलना 
केा--जिनकी वास्तव मे स'दृश्याभाव से कदापि किसी भी प्रकार 
तुलना नही हे! सकती, तुलनात्मक श्रालोचना मान बरेठते हैं। स्रच्ची 
आलोचना में आजकल लेखक और उसकी रचना की विशेषताश्रो 
और श्रन्तबृत्तियो या अन्तःप्रकृति क॑ सूद्म गवेषण, विश्तेषण और 
तदनुकूल स्थिरीक् मासिक विशेष व्यापक नियमों का सष्ठीकरण 
ही प्रधान माना जाता है | इन तत्वों के ब्रिना आलोचना वास्तव 'में 

कुछ भी नहीं मानी जाती | केवल मिलान करके दोष-गुण-कथन, स्थान- 
निर्णय और मूल्य निर्धारण, जे निर्णयात्मक आलोचना के मुख्य अंग 
हैं, रूढिगत विवेचन (009. आाधणाव7) ग्रिन्‍्र)॥888707) वीं स्पष्टी- ' 
करण-मात्र ठहृस्ता है | 
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की रचना की गई थी और उसी का अतिम निर्णायक 
(8५79) 0007% बनाया गया था, किन्तु ऐसा करने से भी 
झापत्ति का अन्त न हे सका। आल्तोचक इसी काव्यशास्त 
के। एकमात्र निर्शायक सानने लगे और इसी के नियमों की 
चरिताथेता प्रत्येक रचना में देखने लगे। रचयितांश्रों की 
'नवीन मौलिकता ओ और रुचिर-रोचक विशेषताओं की, जे! देश- 
काल की परिवर्तित दशा'के आधार पर नवेदित हुई थों, और 
प्राचीन परिपाटी या रूढिगत (007700607%)) परम्परा की 
सीमा से बाहर और स्वतन्त्र थी, जिन पर काव्यशाखर के चिर 
प्रचलित नियम घटित न हा सकते थे, कुछ भी महत्त्व न देने 
लगे, वरन्‌ उनकी विरक्त्णा तक करने लगे। इसलिए एक 
दूसरा दल इनके विरोध और नवीनता के खमथेन से फिर 
उपस्थित हो! गया और नवोत्त मौलिकताओ को महत्त्व देते हुए 
उन्हों के आधार पर नवीनता के साथ रचतला-सस्बन्धों व्यापक 
नियम निकालने और प्राचीन दियमो का प्रतिवाद करने लगा | 
अतएव फिर विवाद खड़ा हो गया | 
यथाथ बात तो यह है कि आल्ाचर्क को किसी रचना की 
आलेचसा करते समय उससे शास्त्रीय नियमो की चरिताथता 
देखने के साथ ही मौलिक और नवीन रुचिर-रो चक-विशेषताओ 
पर भी दृष्टिपात करना शऔर उन्हे महत्त्व देना चाहिए। किसी 
ने यदि शारूाय नियसो के बाहर जाकर या उनका इल्लधुन 
भा करते हुए चिरप्रचल्ित परम्परा का ताड़ कर भा शअ्रपना 


है] 
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रचना में कुछ मौलिक और सराहनीय विश्षता देश-काल को 
परिवर्तित दशा को देखते हुए साहित्य और रचना-कला में | 
नव-म्फूरिं के लाने के विधार से सफलतापूर्वक उपस्थित की, 
है तो 'थथेष्ट रूप मे उसभी महत्ता श्रै,२ सत्ता का स्वीकार करके, 
सराहना करना और इस प्रकार नवान विशेष्तत ओ के उद॒भूत 
करने के लिए प्रोत्ताहन भो देना चाहिए। ऐसा प्रथम हुआ 
है और शारू-विहित तथा विह्वत्सम्मत भो है। मद्दाकवि 
भवभूति आदि इसके ज्वल्ंत उदाहरण हैं। यह भअ्रवश्य है कि 
कंभो कभो आल्ोचों ने (ता प्रायः परम्यरा से कट्टर पक्षपांती 
थे) बड़े प्रतिप्ठित कवियों या लेखकीं के नियसे,ल्लंघन को 
निःक्षुशता कहा है, किन्तु यदिं वह सफलतापूर्वक और 
सशाहनांय ढंग से हुआ है, वो उसकी प्रशंसा ही की है। 
“सिर कुशा; कव5:० जैसी उक्तियाँ इसकी लिए प्रमाए हैं । 
, निक' यह है कि आ्रालोचक को निश.यात्मक या सापकीय 
आलोचन शैली की लेते हुए विक्राशवाद के सिद्धान्त, नवीन 
' विशेषताओं की खांज करनेचाली तथा मौलिकत, को चाहने और 
सशहमेधाली भानवप्वृत्ति श्लौर तकैन्य स/हित्यिक रुचि-वैवित्रय 
की भी यथे! ध्यान रखना चाहिए। उसे समके रखता चाहिएं कि 
प्रत्येक महाम कि या ढेखक मौलिक घिशेषता और नवी न रोचक 
शचिरधा को महत्त्व देता है श्रौर उस विंशेष प्रकार की रुचि की 
हत्पादक होता है, जिसकी उसने अपनी रचना से सफफंदता के 
साथ प्रधांच्वा देकर अपनी रदना के रसास्वादनजन्य सच्चे 
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आनन्द की प्राप्ति के लिए जागृत करना चाहा है और जिसका 
जादइना उसकी रचना की वास्तव में सम कने और सराहने के लिए 
ध्रावश्यक है, इस प्रक़्र वह अपनी रचना के निर्णय करने 
तथा उसका मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतः अपने एक 
विशेष भापक ($॥॥0970) की स्थापना करता है और काव्य- 
शास्त्र तथा रवना-कला में भी नवीयता का वृद्धि कराता है। 
कुछ ही समय से यारुप के एक नवीन आता वक- 
संप्रदाय (3७॥००| ० ७१४९७) की आले।चन-पद्धति से प्रभावित 
होकर कुछ लोग यहाँ भी उस पद्धति की नकुल करने लगे हैं। 
इसकी अनुसार अमिव्यंजन (एऐ2)/8880॥) दी आलोचना का 
सार तत्त्व है ।« किसी भी आल्योच्य रचना में अभिव्णंजना ही 
« कभी कभी रच यता केवल आरनी अतरात्मा (अन्तःकरण) कौ 
ही प्रेरणा से अगने भावों, अपनी भांवनाओ्रों ([0868 &॥ ९०४7४) 
तथा कह्पनाओं ([॥॥808/ए ॥॥08॥8) कै जिंने रूप में थे उसके 
देय मे उठती हैं, उसा रूप मे भाषा के द्वारा वेषेक्त कर देना चाहता 
है, इसके अतिरिक्त उसका और केाई भी उदृश्य नहों रहता, और 
स्वना उसकी आत्मामिध्यजनां (80॥ €९४७/४४४०॥) के €ी रूप में 





' २३ती दे । उप्ते न ते वशेष कज्ञा कोंराल हो रहता है ओर न कसी 


ह। 


दूमरे प्रकार की क्ात्रमता हो रद पातो है। श्ात्म प्रकाशन के अर तरिक्त - 


_ रचना में और क्रिसा भी उहृश्य को ६ का विचार नहीं रईता। यह 


हौक उत सवभा को विलोभ है जसमें क्रिपतों विशेष उदश्य की प्रधानता 
रहती है और उसी को पूत्त के लिए वेद रचना रचा जाता है। प्रधम 


में रचना स्वतः आना उदृश्य बनती है और दूसरों मे 4६ कही 
उद्दश्य का साधचनरूग़-तों द्वाता है | 
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देखना चाहिए यही वास्तव मे कल्ला है। यदि इसमें अनूठापन 
या वेचित््य है तो रचना सराहनीय 'है। कोई भा वात-या, 
काई भो भाव कितना ही रुचिर श्रौर रोचेक क्यों न हो, वह 
सब तक प्रभावपूणं, समाकषेक और सुखद नहों प्रतीत होता 
जब तक वह विचित्रता के साथ चारुचमत्कृत भाषा तथा 
चातुयेमाधुयंपूर्ण शैली या रीति से व्यंजित या व्यक्त नहों 
किया गया। रचना वस्तु की रचिरता, रोचकता तथा प्रियता 

सब्था समाधारित है उसके अमिव्यंजन या प्रकट करने के 
ढंग पर । इसलिए रचना में प्रथम भाषा और भावासिव्णंजन 
रीति पर ही विचार करना चाहिए। दोनों का प्राण है वैचित्र्य, 
वैज्ेक्षण्य या वक्तृता। इस विचार को हमारे काव्यशाखकारो 
(विशेषतया वक्रांक्ति जीवितकार) ने प्रथम ही उठाया था और 
वक्राक्ति या वाग्वैचिउ्य को ही काव्य की आत्मा कहा था। 
अस्तु हमारे लिए ते यह '“अमिव्यंजनवाद? ([55070880गंशा)) 
कोई नया सिद्धान्त नहीं, हॉ योरुपवालो के लिए यह 
अवश्यमेव नया है । योरुप मे इसके प्रवर्तक इटली कं प्रसिद्ध 
आलोचक [360९0०४० 0700० माने जाते हैं । 

' आजकल योरुप में जिस प्रकार फ़ेशन मे नित नये परिवर्तन 
का नर्वन होता रहता है उसी प्रकार वहाँ के साहित्य-क्ंत्र से 
भी इधर-उधर की कच्चा-पक्का बातो की लेकर उन्हे चमत्कृत 
शब्दाडम्घर “क॑ परिधान देते हुए कुछ नई तड़क-भड़कदार 
शैली से केवल कुंदृहल उत्पन्न कराने के लिए ल्ञाग कला-कौतुक 


आलोचना के रूप २३५ 


किया करते हैं। यहाँ भो नवयुवकों के द्वारा उनकी ही 
अनुकृति-परंपरा के चलाने का :यह्न होने लगता है | प्रायः 
इधर की ऐसी आलाचनाओं से न वा रचना की विशेषताओं 
पर ही विवेचनात्मक प्रकाश डाला जाता है और न रचयिता 
की अन्तर्वृत्तियों की ही विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है, 
केबल विशद्‌ कुतूहलकारों बागूजाल के द्वारा निरथंक कला- 
कौतुक-सा किया जाता है और इसो को साहित्य-समीक्षा 
समझा जाता है। कभो कभी लोग, इधर-उधर के कुछ वाक्य 
लेकर उनन्‍्हों का रचना के सार-सिद्धान्त मान लेते और उन्हों 
के आधार पर शआलोचनायें करने लगते हैं--इसी प्रकार “सरत्य॑, 
शिव॑ सुन्दर” का , जो वास्तव से (६७ हघ० ॥० 800 छाते 
४8० ७९४एधए! ) का अनुवादसात्र है और देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
के द्वारा वेंगलाभाषा में प्रचलित किया गया था, लेकर लोग 
काव्य की कसौटी के रूप में प्रयुक्त करते हैं । 
कुछ समय तक यारुप मे रचना-सोंदर) का आधार शैली 
था अभिव्यंजन-रीति ही का माना जाता रहा और आल्ञोचना 
में भो इसे प्रधानता दी जाती रही। रीतिवादी सम्प्रदाय 
उस शैज्ञी को ही रचना की आत्मा समभता है जिसके 
प्रभाव से भाषा अपने साधारण तथा व्यापक प्रयोग से उठकर 
विशेष विचित्र तथा असाधारण होती हुई समाकर्ष्क हो जाती 
है। इसी शैली मे, जैसा इस सिद्धान्त क॑ प्रमुख प्रवर्तक 
भहाशय ल्ॉगिन्स का कथन ह्‌ रचना तथा रचयित। की 


हे 
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:कंति, भ्रन्तरात्मा ओर इसका व्यक्तित्व देखा जाता है, और 
शेली ही व स्तव से मनुष्य है (॥/५७ 8 ॥॥० शाध्या) कहा जाता 
। रीति या शैली से रचना को जो उत्कर्ष प्राप्त होता है उसके 
रर भाव-भसावनाओ एड कल्पनाओं की महानता, रसे का 
आवेग (भनाविक्ारों था रागों का चैतन्य प्रवाह) उ युक्त और 
स्पष्ट अनिव्श जन कौ वास्तविक क्षमता था योग्यता निहित है। 
गी की सार्निक गवेषणा से छुंरचना के विविध नियमाँ की 
उत्पत्ति हांती है और इन्हां पर प्रतिभा तथा सुर्चि भा, जा 
रंचना और आल्ाचना दोनों हो की आत्मां है, सवा 
समाधारित रहती हैं 
यद्यपि प्रतिभा का लियमें से बाँधा नहीं जा सकता, वह 
अपने नियम आप ही बना सकता है, तथापि रचना-्ंत्र में 
साम्य, ओर सनोरमस एकता (प्र॒ह्माता079) लाने के लिए--जशा 
सर्वत्रा अनिवाये था आवश्यक है, नियमां की आवश्यकता 
पड़ती है और वे उपयुर्त तथा उय्योगा ठहसरुते हैं। यद्यपि 
प्रतिभा इश्वरदत्त शुण है तथापि उसका उत्तम उपयोग नियमों 
की ही निय्चणा के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार 
यह सिद्धन्त रचना-रीति को प्राधान्य देकर नियमों के भी 
महत्त्व का समानता है। हमार यहाँ भी इस सिद्धान्त को 
सारतत्त्व रीतिवादा सम्प्रदाय भ पाया जावा है। रीति ही 
की क.व्य को आत्मा मानकर उसका लक्षण पदा की विशिष्ट 
रवना करने का ही माना है (रीतिरात्मा काव्यस्य, विशिष्ट 


|| 
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पदरचना-रीति:) । यारुप मे थह भत उठा ते अवश्य परन्तु 
यहाँ की भांति व्यापक श्रौर संब्भान्य हे।कर प्रचलित न॑ 
है| सका शोर थे।डे ही दिने से हुप हो गया | इस सिद्धान्त 
के ४.तिरित एक दूसश सिद्ध व्त ऐसा भो है जिसमे, भषों 
श्रौर उस ही विशेष रीति था शैला की इसे रूप से प्राधान्य 
नहों दिया आता | इसे भी हमे स्थुल र प॑ से “४ सिव्यंजनय द्‌४ 
कहे सकते हैं, किन्तु थह अपनी कुछ स्वतन्त्र विशेषता 
रेखता है | 

इस विशिष्ट अभिव्यंजनवांद (#ृ 6९8 [/॥/९६४०शॉ४॥) 
के अनुसार रचना मे उसी भाषा और शेज्ी का उपयाग 
होना चाहिए जिसका प्रथाग साधारणतथा व्यापक कप 
से होता है, हा शैली के प्रयोग से कुछ विशेषता कर दी जानी 
चाहिए वास्तव मे जो भाषा लेखक की सुरुष उदृश्य 
था कार का थयथेष्टरुप से सिद्ध करती है वही उसकी 
भाषा है, और वही साहित्य की भी भाषा हाती है वर्थांकि 
शस्वनाओं स ही साहित्य धनता है। भाषा फा संधा 
स्व भाविक, भार्वा की यथार्शता के साथ व्यक्त कररूबालों, स्पष्ट 
और सुव्धवस्थित रहना चाहिए। इस धिचार से ही मिलंशो- 
जुलता हमारे थहाँ का वह सिद्धान्त है जिसके श्रधुसार 
के व्य-सौंदय के भूलतत्त्व या प्रात्मा का “स्वभावाक्ति? के रूप 
में भाना गया है। शेखक फी भाषा और शैज्ली फे प्रयाग करने 
में पूरी स्वध्न्त्रता रहती चाहिए । भण्नी रचना के ऋदुकू / वह 
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जैसी भो भाषा और शैली उपयुत्त समभे प्रयुत्त करे । इन्हें 
नियसो से नियन्त्रित श्रर बद्ध करना ठोक नहीं । इस सिद्धान्त 
के अनुभार रचना का निशय वास्तव से भाषा ,और शैलो के 
ही निर्णय पर आधारित रहता हैं क्योंकि यथाथेत: भांव, 
भावना, कल्पना, अन्तर्वृत्ति, वाह्मप्रकृति आदि सबका प्रकाश 
एवं विकाश भाषा और शैज्ञी या रीति के ही ऊपर स्थिर है, 
बिना इन दानां क॑ कुछ भो प्रकट नहों किया जा सकता | 
भावादि कितने ही सुन्दर, स्वुत्य तथा उपयोगी क्यो न हैं| 
वे तभो सफल और प्रभावोत्पादक दो सकंते हैं जब वे उपयुक्त 
भाष। में समाकर्षक ढंग से अनुवादित या व्यत्त किये गये 
हों। अस्तु, किसी रचना का महत्त्व उसकी भाषा और शेल्ों 
के ही महत्त्व पर सवंधा समाधारित रहता है। 

सौष्चबबाद ((०॥/४॥४८ं0॥)--यदि विचार-पूरंक देखा 
जाये तो पाश्चात्य देशों में आजकल इसका ही प्राबल्य श्रौर 
प्राधान्य जान पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे आधुनिक 
साहित्य और आल्ोचन-पद्धति पर भी बहुत गहरा पड़ी 
है। रचयिता को भाषा तथा शैली के योग में स्वतन्त्रता 
देने से ही इसका एक प्रकार से उदय हुआ है, किन्तु 
अ्रब इसका बहुत विशद्‌ और व्यापक, विकास हो गया है। 
इसके अनुसार अब रचना में न केवल उन अनुभवों 
पर ही विचार करना चाहिए, जिन्हे रचयिता ने अनुभवित 
करके अपनी साथा के द्वारा दूसरों के लिए प्रकाशित कर 
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दिया है, वरन्‌ इन्हों के साथ ही अ्रतुभूव संसार या पदार्थ 
(विषय), जिनका अनुभव रचयिता ने किया है और जिनसे 
वह प्रभावित हुआ है, और अनुभव करनेवाले लेखक की 
ओर-भो दृष्टिपात करना तथा इन सबके रुचिर, रोचक ओर 
प्रभावोत्पादक था समाकर्षक मर्सो' या विशेष रहस्यों की 
छात-बीन करनी चाहिए। रचना में जीवन तथा प्रकृति के 
आतन्तरिक और बाह्य दोनों पटल्लों का चित्नण देखता चाहिए 
तथा इनके भी सौष्ठब (8फगा) या उत्कथे की गवेषणा 
तथा विधवेचना करने का प्रयत्त करना चाहिए । इस 
सौष्ठब के अन्दर कल्पताओ और भावनाओं या मनोवेगो 
([7स्‍88778007, (00॥788 870 ७॥000॥8) के सुन्दर रूपो 
और सौंदर्यानन्द की अनुभूति व्यंजनाओ के प्रभावा की 
- खारी समष्टि आ जाती है । ' 
कोमलता या मादेव (00009), स्निग्धवा अथवा मसृशता 
(5900007688) खलित न्ञावण्य तथा सरस कान्ति ((४8९०) 
सुन्दर, सुखद भाव-भावनताओ की मार्रिक अनुभूति और 
माधुयपूर्ण संजुलता आदि सभी गुण इस सौष्ठव के अड्डू कहे 
जाते हैं। कुछ विद्वान तो इसे कला के कौशल में और कुछ 
केवल वास्तविक प्रकृति-चित्रण में ही मानते हैं। कुछ के मत 
से सौष्ठव बह है जे रागात्मक ([0708०॥७) पैर कास्पनिक्र 
प्रभावों से हमें झश्चयौन्वित कर अपनी ओर बलात आकृष्ट 
कर लेता है। भाव, भाषा और शैत्ों सभी के वैदिन्ष्य 
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से इसका सम्बन्ध है। आलोच्य रचना से इसी सौष्ठत 
का खोज निकालना तथा इसी का हुपष्ट विवेचन करना 
सफल श्राल्ोदक का कास है। यही सौष्ठववाद का सार्मिक 
सिद्ध नव है | | 

प्रह सोष्ठववाद (२0०गराश्ाह शंआ) भ्रन्त; ) कृति था अन्त- 
बंत्ति (आान्तरिक जावन या सूष्ि) फे चित्रण तथ। इनकी व्याजया 
को ही प्रतान मानता है, और बाह्य प्रकृति भ्रगदि को गोण रूप 
में स्राकार करता है, इसके साथ ही रसात्मिकता (80॥8- 
ग्रशशाक्षाआ।) की ही रचना की आत्मा समझता है। इत्त 
प्रकार इंसका सम्बन्ध था झाधार' हमारे श्रहोँ करे “रसात्मकं 
प्राक८ काव्यम्‌” तथा “रसणीयाशथेप्रतितादकः शब्दः कांव्यमू! 
बाले सिद्धानओं के सामं मस्य पर स्थिर जान पड़ता है। रुचिर 
श्र रोचक रूप से रचना में रागात्मिकवा का द्वोना हरी 
इसकी सफलता है। 

इलके झनुमार भावों मे एक ऐसी भ्रतीतता एवं अनन्‍्तता 
(॥0पफत॥०880०४७) के साथ ही. गूढ़ता था *भीरता 
(0॥०77१6) श्रार बिविन्र अ्निश्चितता (]077/700) हानी 
चाहिए जिसके कारण दसारी झान्तरिक भानसिक्र शक्तियाँ 
कल्पना के द्वारा बाह्मजगत्‌ की वास्तविक्रताझो का छोड़कर 
भी, विकाश को प्राप्त हो सकें और उनमें एक विशेष प्रकार 
की सुखद स्फ़ूर्ति और चेवनता (जारति) झसके, और ' 
सानव-सन उससे खौंदर्याननद का सबा 'अद्ञभव कर सके। 


झालोचना के रूप २४१ 


इसी सिद्धान्त के अन्नुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी रचना 
के समझने श्र समझाने मे (अपनी इच्छा था रुचि के , 
अलुकूल) सर्वेथा म्वत्त्र है। वह उसे जेसा चाहे समझ भार 
समझा सकता है, हाँ उसे ऐसा करते हुए ओचित्य, बास्त- 
विक्रता तथा उपयागितां का पुरा ध्यान रखना चाहिए । उसे 
झपनी योग्यता की भी झूब देख और परख ल्लेना चाहिए। 
प्रत्येक रचना और रचयिता के समझने श्र समभाने के 
लिए विशेष प्रकार की योग्यता, क्षमता तथा उपयुक्तता होती 
है। जिना उपयुक्त योग्यता के रचनारें समझो ही नहों जा 
सकता । अस्तु, प्रत्येक आलेचक का उचित है कि बह अ्रपने 
को किसी रचना के समझने और समभाने के पूर्ण ये.ग्य बना 
ले, श्रौर अपने के उस रचना की रचयिता की ही श्रेणी का एक 
व्यक्ति-सा कर ले, तभी वह उसे ठाक ठाक समझ और समभ्का 
सकेगा अन्यथा नहों । अपने सन, सस्तिष्फक, स्वभाव, अ्र;नी 
रुचि, प्र्ात्ति आदि सभी बातां का ठाक़ उसी दशा में रख हो 
जिस दशा में वे रचग्रिवा मे थों, वभो बह सच्चा सहानुभूति 
के साथ उप्तकी रचना की अ्रत्रगत कर सकेगा। 

इस सिद्धान्त के चंच्र सें कल्ला के नियसाों का इसलिए 
कुछ भो मूल्य नहों माना जाता दूँकि वे कला-औशल कं 
साथनो की प्रहृति का विधान बनाते हैं श्रार रचना के 
झांतरिक दरत्वाँ के निशेय करने से सहायक नहीं होते। 
यदें इस मत के अनुसार आलोचना की जावे ता बह कंबल 
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व्यक्तिगत (70|स07%) ही ठहरती है क्योंकि यह मत: 
आक्षोचक का आल्लोच्य रचना के अपने रूप से समभने और 
समभक्काने तथा उसकी श्लाघा करने में पूर्ण स्वत्त्ता 
उे देता है। इस प्रकार की “व वरत्त्रता में यह भय रहता 
है कि आल्ोचक को अपने उस उत्तरदायित्व की उपंक्षा 
करने का प्रोत्माहन प्राप्त होता है जो उसके. लिए 
अनिवाय ह और जिसकी उससे समस्त पाठक-समाज आशा 
करता है। उसकी आलाचना की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर 
इसलिए नहीं रहती चूँकि वह किसी, सर्वमान्य विधान से 
बाध्य नहों होता, और कह सकता है कि मैं जेसा इस रचना 
का अनुभव करता हूँ, वैसा ही प्रकट करता हूँ और यही मेरा 
व्यक्तिगत अ्रनुभव या विचार है, मुझे इससे कोई भी मतलब 
नहों कि दूसरे इसे कैसा समझते तथा अनुभवित करते हैं। 
अस्तु ऐसी दशा मे आल्लाचक के लिए कोई नियम ही नहीं 
रह जाता । 

इस कठिनाई के दूर करने का प्रयत्न कुछ विद्वानों ने-- 
जैसे महाशय मैंज़नी आदि ने--किया है और यह विधान 
बनाया है कि आल्लोचक के लिए वे नियम, जिनके , 
आधार पर वह अपनी आल्लोच्य रचना का निरीक्षण और 
निर्शय करेगा, उसी आलोच्य रचना, के अन्दर प्राप्त होगे, उसे 
उन नियमो का खेाज कर अपने लिए निकाल लेना चाहिए। 
पथ: इस प्रकार के ४श्नो से इन नियमों की प्राप्ति होती 


आलोच्ना के रूप २४३ 


है?" ९-.रचयिता का रचना करने से क्या विचार या उद्देश्य 
था, किस इरादे से उसने यह रच्ना की है, ३--और उसका 
वह विचार, उद्देश्य या इरादा सर्वथा न्‍्याय-संगत, उपयुत्त 
और उपादेय है या नही, यदि है ते कहाँ तक और किस रूप 
मे, ३--उसने अपने उद्देश्य का सफलता-पूर्वक निर्वाह किया है 
था नहीं, इसके लिए उसे उसके मंतव्य की छान-बीन करते हुए 
उसके मूल्य का भी निर्णय करना चाहिए तथा उसी विशेष- 
ताणे देखनी चाहिए | यर्थाप ऐसे विधान के बनाने से सौष्ठब- 
वाद के सिद्धान्त का छुछ आधात-सा अवश्य पहुँचता है, तथापि 
है यह उपयुक्त ही । इस व्यवस्था पर छुछ विद्वानों ने आप- 
त्तियों भो उठाई हैं और कहा है कि रचयिता का सतव्य या 
उद्देश्य--चूंकि वह उसकी स्पष्ट विज्ञप्ति तो देता ही नही और 
यदि दे भो तो वह सण्था भान्‍्य नहों होती---निश्च्त रूप से 
जाता हो नहीं जा सकता, केवल उसका अनुमान ही किया 
जा सकता है, वह सर्वथा सत्य और सम्भव न होकर केवल 
सम्भावना की निकदवर्तो सूचना ही-सी हो सकती है। सच्चा 
के प्रभाव से हो कुछ अनुमान उसके सम्बन्ध से किया जा 
सकता है, किन्तु यह प्रभाव सब पर समान रूप से नहो पड़ता । 

हॉ यदि उहश्य सफलता के साथ प्रकट किया गया है तो 
अवश्य ज्ञात हा जाता है । किन्तु इस प्रकार उत्त ट्वितीय ग्रश्न 
व्यथ हो-सा हा जाता है। अब केवल विशेषताओ का प्रश्न रह 
जाता है, इसके लिए उनकी व्यापक प्रकृति, चथा उनका मूल 
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करंव्य देखना प्ड़ेगा और ऐसा करने में रच्ना-सिद्धान्तों की 
सद्दाव्ता अनिवाये होगी और झालेचना मे सिद्ध /।न्तवाद एवं 
मापकब्राद की प्रधान्वा ही जायेगी, अतः यह भा ठाक व 
शागा। 
सौष्ठववाद के अनुसार रच्ना को निर्गाय नियमों के 
आधार पर ते। किया जाना धाहि' , किन्तु उनन्‍्हों नियमों के 
आझाधार पर जो रच्ना की विशेष रुच्रि राच्कताओं 
की भ्रन्तरष्टि से कल्ा-कौशल की मूल प्रइुति की रूप में 
निकाले गये हों श्रार किसी बाहरी विशेषज्ञ के द्वारा 
मे रचे गये हों। अतएव इस प्रकार रचना की ही योग्यता 
तथा क्षमता के आधार पर निशय को निश्चित करना 
चाहि' । रचना में रचयिता के सन (हृदय) और मस्तिष्क 
देना के रहस्तों या मर्मा की छान-बोन प्थ॑ गर्वष्णा करते 
हुए उसके प्रभावों की पूरो स्वदन्नता के साथ देखकर श्रयता 
मत निर्धारित करना हा इस बाद का मूल सर्म है। अब तक 
इस सिद्धान्त की निश्चित रूप से व्याख्या और विवेचना नहीं 
की जा सक्की, इसमे मत-भेद भी पाया जता है, इसी लिए 
इसका विधान सब्थ स्पष्ट ओै.र स्वच्छ नहों है ।” 
इस सिद्धान्त के विशाध सें एक दूसरा सिद्धान्व वह 
है, जिसे यथाथव द (२८७॥/शआ॥) कहा जाता है। इसकी 
अन्सार रचना से बाह्य प्रकृति, सृष्टि, और उसके पदार्था 
का हा आाधान्य द्वाना चाहिए--सृष्टि के चित्रण में ५री 


गा 


च््ऊ 
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स्वाभाविक्रता, सत्यता तथा सष्टता होनी चाहि०, प्रकृति का 
निरूपण यथा स्थात्‌-ठयैत्र रूप मे दी हाना चाहिए वथा जीवन 
की (मैसा वह यथार्थ मे पाया जाता है) वास्तविक व्याख्या 
की ज्ञानी चाहिए। वास्तविकता ही रचना-सोष्ठव का एकऋ- 
'सात्र मापक्र (5[प्वातेछाते 07 >॥७४) है। ” 

ग्रह सिद्धान्त उठाग्रा तो गया है किन्तु सौध्ठब्रव.द के 
स्रामने इसे अभी तक न तो पिशेष प्राधान्य ही प्राप्त हो सका 
है और न प्रावल्य ही | वर्तमान समय में व्यापकरूप से श्र,ल्ते- 
खनानेत्र मे श्रोष्ठनबाद (र०॥॥70छ9) की ही प्रधानवा दी 
जाती है, और रचना की उत्क्ृष्टता की परक्ष सौष्ठब (कल्ा- 
सम्बन्धो तथा अन्तः क्ृति-सम्बन्धा) (8709 गा छा 
शत 780९2 की ही आधार पर की जाती है। इसलिए यही 
आशा की जा सकती है कि अ्रभी इसी सिद्दान्त के आधार 
पर आगे आल्ञाचना का विक्नाश और प्रकाश हे.गा ! 


आलोचना का निरीक्षण - 


किसी आले!चक की लिखी हुई झालाचना मे सबसे 
प्रथम हमे यह देखता चाहिए कि आलोचना लिखने मे उसका 
व्यापक भाव था विचार कैसा रहा है। या ता बह श्रपनी 
आतल्ेच्य-वस्तु का सदभाव और सुरुचि के साथ वास्तव में 
समभने-सममाने, और उस पर न्यायानुफूल निर्णय करने की 
इच्छा से देखता है पर उसकी विशेषताओ्रो तथा रुचिर 
रोचकताश्रों को यथार्थता से देखता श्रार दिखाता हुआ उनके 
सार्मिक तत्त्वों पर प्रकाश डालना चाहता है अथवा उस 
रचना-वस्तु के द्वारा अपनी विहचित्ता और चतुरता प्रकट करने 
का प्रयत्न करता है। 

श्रालेाच्य रचयिता तथा उसकी रचना के साथ वह 
कहा तक सहानुभूति रखता तथा विचारपूर्वक उसमे भ्रच्छाइयों 
या शु्यों के देखने-दिखाने की इच्छा रखता है। झथवा कहाँ 
तक हैष्या-ेषादि की प्रेरणा से उसमें कंबल हछिद्गान्वेषण श्रौर 
दोष-प्रदर्शन करने का ही प्रयत्न करता है वास्तव से सत्समा- 
लोचक को गुण प्रद्शन करना डी उचित है, हाँ जहाँ कहीं 
किसी रचना मे अत्यंत अनीप्सित श्रौर हानिकारक दोष झा 

श्४६ 
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गये हैं। वहाँ उन दोषों पर सूच्म प्रकाश डालते हुए उनके 
निगकरणण्या परिहार की ओर-मभी संकेत कर देना ठोक है। 
सर्वत्र उसकी भाषा तथा कहने के ढंग मे शिष्टता, सद्भावना, 
सुरुचि और प्रियता का रहना भ्रनिवाये है। प्रायः आजकल 
आद्वेोचक अपने इस कर्दव्य का यथार्थ परिपालन नहीं करते | 

हमें आलेचक के व्यक्तित्व (साथ ही उसकी योग्यता, 
तैयारी आदि) का भी ध्यान रखना चाहिए और देखना 
चाहिए कि कटद्दों तक उसकी आलोचना पर उसका प्रभाव पड़ा 
है ।:उसकी निष्पक्षता तथा सत्क्ता की भी उपेक्षा करना 
ठोक नहीं । सबसे आवश्यक ते! उसके निर्शयों के आधारभूत 
सिद्धान्तों तथा मापकों का विचार करना है। 

कभी कभी आलोचक को कठारता के साथ भी आलोचन- 
काये करना उपयुक्त और उपादेय होता है, किन्तु फैवल तभी 
जब वह कोई ऐसी २चना देखता है जिससे जनता (देश-समाज) 
का केवल अ्रहित होना ही सम्भव जान पड़ता है और जब 
रचना में रचयिता स्पष्टरूप से उच्छूद्लल और उद्दंड होकर बिना 
अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य का ध्यान रखते. हुए अनगल 
और पझनिष्टकारी प्रताप सा करके रचना-कला और पाठक- 
समाज को दूषित और कल्लुषित करता हुआ जान पड़ता है। 
प्राले।चना के ऐसे स्थलों का हमें सतर्क देखना चाहिए | 

प्रत्येक आलोचना के पूर्व या पश्चात्‌, जैसा उपयुक्त जान 


पड़े हमे उस रचना का भी सांगापांग अवोंफन करना 
फा० ९ 
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घाहिए, जिस पर वह आलोचना ९ श्ली गई है और तत्र प्रोली- 
चनों की बातों की पश्य्षा पर विचार कर एस आातों बंता श्रॉर 
रत्नों की सम्बन्ध से हपनां संत निश्चित था त्थिर कंरंतों 
' चाहिए । यदिं उसी रचना पर कई श्राक्षे।वक्ों ने झराले।चताएँ 
लिंखी हैं वा जितनी भी उनमें से सुलभ पर प्राप्त हों, होकर 
तुलनात्मक हँग से उन्‍्दे देखना और उनकी साक्ष्य ए६ वेषम्य 
पर विचार करता धाहिए। इस प्रकार की तुतनात्मक भ्रवज्ञीक॑न 
से भ्रालाचकों की ज्यक्तिगत विशेषतायें, भ्राशोचना-शेज्षियाँ, 
सिद्धान्त, भाव, साधा: दीखंत शैली श्रैर रुचि झ्रादि को भी 
ज्ञान हा सकेगा और आते चनाओं का भी भादे।चनात्मक्ष 
मूल्य निर्धारित किया जा स्का । 

श्राक्षौच्र्ता के सिंद्धान्तों आदि में समम्य एवं वैषस्थे- 
सम्प्न्वों वातों को तुलनात्मक ध्याख्या से आ्लौदकों की देश 
कांजे भ्रादि की व्यापक परिवादियों, विचार-धाराओं, रुचियं। 
वधा नीति-रीतियों को भी १रिचय प्राप्त हो सकता है, चांदे 
क्र.लाधक एकदेशीय था समकॉलीम हों या भिन्न भिन्न वैशों 
झौर समयों के हाँ | आव: झाक्षाज्नाओं में जे वैषम्य पाया 
जांता है उसका कार्य न केवल व्यत्तित्व-सम्बन्धी रच्पाथ स्य 
ही है, बने संमाजन्साहित्य और सभय की विभिन्न क्वाक-दर्ति 
संभ्कृति आदि को पाथक्थय भो है । 

अ लोचकों में वैषम्य के अ्रतिरिक्त मूलतः कुअ ब्वापके 
सास्य भा पाया जाता है, ईसी फे आधार पर #आापक 
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क्षॉकहचि और आज ँ 
की विशेष॑वाओों का भो ज्षाल प्राप्रै कियो जा सकता है। 
अंतेण्य कह लेकते हैं कि प्रॉलोव॑ना मे फीबल उंयक्तित्व के 
ही प्रतिब्रिस्त प्राधान्य एवं प्रावल्थ के साथ नहों रहता, 
भंद॑_फीश् ईंसकी ही सुचना नहों देती वरन्‌ संभेय्- 
संमाज, साहित्य ओर संग्कृतिं आदि का भा प्रतिचरिम्भ रहता 
है और इंनंकी विशेपताओं के सांथ ही बेह लोक-राचि को भी 
सूचित करती है। ऐसी दशा में आज्ञोव॑नां के इतिहास को 
सी अध्ययन साहित्य के 'इतिहासाध्ययन के साथ उपयुक्त 
ऊऋौर उतयादेयें ठहरता है। आलोचना के इंतिद्यास से 
भ्रालोंचना की भाषा, शैज्ञी तथा उसकी सिद्धान्ता (रीतियाँ- 
नीतियां) अ्रादि के रूपान्तरो का भो यथेष्ट परिचय प्राप्त होता 
है जा साद्ित्य एवं उसके इतिहास के अध्ययन का समीचीन 
"सहायक ठहरवता है। इसके साथ ही दोनों के साथ साथ 
प्रध्ययन से साहित्य-रचंना, उसके विविध उहंश्यों, सिद्धान्तो 
(रीतियं-नीतिया), बणनीय तथा त्यागनीय बात्ा,-बस्तुओं 
झादि का भो यथेष्ट परिवय प्रा£ दो सकता है जिसस झ-यवन 
से सफंजञता और पूर्णता आ सकती है। 
आलोचना को सीमा और मर्यादा 

यहाँ झ्ाक्षेचना की सीमा से यद्द वात्पये नहों कि 
भाले।चंता का आकार-वित्त,र क्रितना हो, वह कितन पृष्ठां 
से परी दवा या कितवी लम्बा-चे।डा दो, वस्न्‌ इसस दत्थर्य 
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है कि आलोचना का भाव-क्तेत्र कितना हो | इसके लिए 
यद्यपि कोई निश्चित और स्थिर नियम नहों निर्धारित किये 
जा ' सकते तथापि संकेत-हूप में छुछ अवश्यमेव कहा जा 
सकता है | आलोचना को, जहाँ तक हा सके, आलाच्य- 
वस्तु या रच्तचा-विषय से दूरन जाना चाहिए । उसे उसी 
के क्षेत्रान्तर्गत ही रखने का प्रयत्न करना चाहिए। आलोच्य 
रचना के विचारांगण में हो आलोचक को धूमधूम कर 
उसकी विशेषतायें देखनी और आलोचना मे दिखानी 
चाहिए। उसी के प्रत्येक रुचिर-रोेचक और मामिक विचार 
या रहस्यपूर्ण शूढ़' भाव की यथेष्ट गवेषणा करते हुए यथेचित 
रूप से विवेचना या व्याख्या करके अपना मत प्रकट करना 
चाहिए | आलोच्य रचना का यथा स्यात्‌ तथा रूप मे हो 
देखने-दिखाने या समभने-समभ्काने का प्रयत्न आलोचना मे 
विशेष रूप से करना चाहिए । 

किन्तु यदि तुलनात्मक रूप से आलोच्य रचना पर 
इृष्टिपात किया जा रहा है तो आलोचक समस्त प्राचीन ओऔर 
नवोन रचना-संसार मे धूम कर प्राल्नोच्य रचना से साहश्य 
और साम्य रखनेवाली अ्रन्य रचनाओं, उनके भावों एवं भाव- 
नाभों (कल्पनाओं) को अस्तुत रचना की -भावावल्ि के साथ 
डठाकर दोनों में सामंजस्य या साम्य दिखलाने तथा उनमें से 
किसी मे. न्‍्यूनाधिक्य या बैचिल्‍्यादि के प्रकट करने और दोनों 
की यों तुलना करके उनके वास्तविक मूल्य के निर्धारित करने 


ही 
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के लिए बाहरी बातों को भो अपनी आल्लोचना मे स्थान दे 
सकता और अपनी आलेचना के हृदय और कल्लेबर दोनों को 
बढ़ा सकता है, फिर भी ऐसा करते हुए उसे एक विशिष्ट 
भर्ग्रेदा के ही अन्दर रहना चाहिए । 

ऐसे दी ऐतिहासिक, उनेवैज्ञानिक तथा अन्य प्रकार की 
आले।चना-शैलियों के अहुसार भो किसी रचना की आले।चना 
करते हुए, आलेचक यथे।चित रूप से अपदी आलोचना 
का सीमित और सर्यादित रख सकता है तथा उसे रखूना ह्ठी 
चाहिए । आलोचना के विस्तार की सीमा बॉधने के लिए 
मूलतः उसे इस बात का सर्वथा ध्यान रखना चाहिए कि 
रचना पर आलोचना के द्वारा पूर्ण और यशथेष्ट प्रकाश पड़ 
रहा है या नहों । जैसी आलोचना अभीष्ट है वैसी ही आलो- 
चना हो रही है अथवा नहीं। साथ ही उसे इसका भो पूरे 
ध्यान रखना चाहिए कि आल्लोचना से व्यथ का शब्दाडम्बर, 
वागूजाल और वितंडाबाद न आने पावे । उसका कोई भी शब्द, 
पद या वाक्य अनावश्यक और निरथेक न हो, और इसलिए 
वद्द पाठकों के द्वारा छोड़ा न जा सके अथवा उपज्ञा की 
दृष्टि से न देखा जा सके । बहुधा यह दोष साधारण आलोचकों 
की दी आलोचनाओं मे देखा जाता है। 

झालोचक का आलोच्य रचना-बस्तु के अंग-प्रत्यंग कौ 
विवेचना या व्याख्या करते हुए, केवल भपने पांडित्य के ही 
प्रश्शंनाथे, झालेचना के इतना अधिक न बढ़ा देना चाहिए 
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कि पाठक उस व्यास्पा-विस्तार के ओ।तप्रोत या जटिल जाती में 
पड़े कर उज्ञक से रहें और ऊब उर अथवा मूल अ.क्षे चना की 
वास्तविक ,विचार*धारा था तर्के-<सत्ला को हां मूँत बैंढें श्र 
उसे रपष्ट करने के लिए उन्हें फिर पीछे लौटकर दुबारा पहने 
मर मनन करने की ञ्रानश्यकता पड़े । व्याख्या और नियमों 
केबल उतनी द्वी उपयुक्त ठदरती है जितनी से उसे बस्तु था 
विषय का, जिंसकी व्याख्या की जां रही है, यथेष्ड परिरस्य 
प्राम हा जाये, वह €प६ श्रौर सुवेध द्वार सम में संरलतों 
से झासिके | प्राय: यह देखा जाता है कि साधारण अाक्षे।*क 
ज्यास्या ग्रौर विवेच्ना ते नेहों करते या जैसी हो तैसी 
करेंते हैं, बरन या ते ध्यथे का कुत्सित भ्रल्लाप (निन्दानवार्द, 
व्यक्तिगत भ्रारप, ओ दुर्भाबना से प्रेरित जान पड़ता है 
हर इसी लि५ भ्रनीष्सित तथा धृणित कहा जाता है) करते 
रहते हैं या अंनांचश्यक और व्यथे की प्रश्सासूंचक शब्दों 
की कहो सी बाँधते रह आतें हैं और “'मुगांयरें की मदृफिली 
दाद” सी देने मे लग जाते हैं। यह न ते। विवेचना ही दे भर 
से निशेय हो । कभी कभी कुछ लोग आले।चना में पंडित 
मानी से द्वोक्र जटकनंवाती शब्रों श्रौर ढंगों से पशाजेन 
के ज्ञोभ का सवरण न कर सकने के कारण पांडिंत्य के स्थान 
पर “चॉडिल्4” भी दिखाने लगते हैं । ! 
सृक्ममतथा भ्रब कह्ठ सकते हैं कि आले।चना लिखने से एंव 
प्रत्येक आले।चक को अपनी झाद्ाचना का यथ।जित धानजित् 
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था हॉचे तैयोर करते हुए इसे विभिन्न भागों में विभक्त करे 
लेना चाहिए, उले प्रमुख तथा गोण अथवा मुख्य शींधकों और 
इपशीर्षकों के द्वारा बॉट देमा चाहिए। यथपि इस मार्नाचन्न के 
भ्रकित करने की लिए भी निश्चित नियम नहों दिये जा सकते, 


ते भी. स्थृंल रूप से फेचल अभ्यास।थियों के लिए यह कहा जो | 


भ्रक्नता है कि आलोवला को सुरेपतया ३ भागां मे विभक्त करना 
बाहिए«« प्रथम भाग होगा भूर्मिरा-*जिसके अन्दर भलोहेंय 
भचता का संक्षिप्त किन्तु यधेष्ट परिचय, अपनी अआलांचनान 
सम्बन्धों नीतिन्‍रीति की स्पष्ट सूचना, रचनाश्वस्तु के आलोचनीय 
पं अवलोफकनीय अंगोअ्प्रत्यंगों का विश्देषण , और ऐसी दी अन्य 
आवश्यक बातों की विज्ञप्ति, जिन्‍्द्ते आलोवक उपयुक्त समभंता 
है, रखना चाहिए। दूसरा भाग हागा--आलोचना-कलेब२»« 
भूमिका मे सुचित की गई आलोचना की नीतिरीति के आधार 
पर आलोच्य रचना वस्तु की यथे६ व्याख्या एव विवेचना करना, 
विशेष रुचिर श्रै.र रोचक ब ते पर प्रकाश डालना, रचना-संन्षिं- 
हित सिद्धान्णे, मर्मो' तथा शूढ़ तत्तों को स्पष्टहूप से समक्कानों, 
सना के सिन्न मिन्ष अगो (सापा, भाव, चमस्कार-वातुर्य आदि) 
का विश्लेषण करके निदशेत करना श्र इनके रहस्यों का» 
यदि कहों कुछ दें--उद्घाटन करना भादि इसी अंश मे रहना 
चाहिए । तीवरा भाग द्ै---परिण।म या नि्येय--- इस भाग सें 
कलवर का संसितिष्द और सेक्िप्त निष्क (85॥0॥0४9०७१ 
भ्पणा83 ), उत्तक झाधार पर ध्थिर किया गया अबना भरत 


है] 


श्भ्छ आलोचनादश 
था निर्णय (0०7०एथ्ंण) जो सर्वथा सतर्क और युक्ति-संगत 
होता हुआ, वथाथे, निष्पक्ष और पुप्ट हो, और भूमिक्रागत- 
आलाचना की गीति-नीति के अनुकूल हो, देना चाहिए। इस 
प्रकार एक विभाजनचक्र बना कर त्तद कूब ही आलाचना के 
लिखने १२ वहद्द यथे! रूप से सीमित और मर्यादिव हो सकती है। 

“ मर्यादा कई अर्था" मे प्रयुत्त की जा सकती एवं जाती 
है, प्रथम श्र मे ते यह सीसा वा विस्तार का भाव रखती है, 
किन्तु इसे लेग्यक या आलोचक के लिए प्रयुक्त कर्क उसके 
अधिकारे। एवं रूचि आदिकों को भी नियंत्रित रखने के अर्थ ु 
में ले सकते हैं। लेखक या आलोचक दोनों को अपनी अपनी 
मर्यादा का सद्ेव पूरा ध्यान रखना चाहिए, किसी की भी अपने 
अधिकारों, एवं कठंव्यां से बाहर न जाना चाहिए। आलोचक 
की रचयिता, उसके देश-समाज तथा समय-संस्कृति (सभ्यता, 
धर्म, मत आदि) की भी मर्यादा का यशथेष्ट विचार रंखना 
चाहिए । अपने शब्दों एस बाक्यों के योग में इसे सतक, 
और शिष्ट रहना सर्वधाचित है। सह्ृदयता तथा शिष्टता 
मर्यादा के विशेष अंग और परिचालक हैं, उसे ये देने प्रधान 
तत्व विमल, समीचोन और सुष्ठु रखते हैं |. सद्भावना, सद्भाव 
एवं सुरुचि इनके परिचायक गुण हैं, और इन्हों पंर एक 
प्रकार से ये समाघारित भी रहते हैं । 

इनसे निर॑त्रित रहने पर आल्लाचना की भाषा विचार- 

धार। तथा शैली सभो शिष्ट और निर्दोप रहती हैं, और इनका 
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' निर्दोष रहना आवश्यक ही नहों, अनिवाये ही है, अतएव 
आरलोचक के इन बातें पर सर्वधैव पूरा ध्यान रखना चाहिए। 
सृक्म दृष्टि से देखने पर आल्लोचक कई रूपा से प्रकट 
होता है कमा तो वह एक वैज्ञानिक की भाँति आज्लोच्य रचना 
का याथातथ्य अवलोकन कर उसकी विशेष रुचिर राचकताओ 
के आधार पर रचना-सीष्ठव के व्यापक (७७0९४) नियम 
निश्चित करता है, कभी वह केवल रचना के सांगोपांग 
समझने और समकाने' का प्रयत्न एक टीकाकार (76७७7 
07 (00॥7॥07/8607) के ससान करता है, कभी वह एक 
न्यायाधीश की भाँति आल्लांच्य रचना और उसके रचयिता 
के मूल्य, स्थान आदि का निरशेय करता तथा कभी एक 
चकील या एडवोकेट के समान अपनी आलोच्य रचना के 
रचयिता का पत्र लेकर उसे प्रतिपादित, परिपुष्ट, या सिद्ध 
करता हुआ अपनी प्रतिभा के प्रभाव से दूसरों के हृदयों से 
माने था जसाने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार वह 
ऐतिहासिक एवं दाशेनिक भी होकर कभो कभो आलोचस- 
काये करता है । 
प्रत्येक योग्य आलाचक को किसी भी रचता के सम्बन्ध 
में पते स्वतन्त्र सत या निशेय के रखने और प्रकट करने 
का पुरा आधिकार रहता है, ऐसी दशा में रुचि-पाथक्य 
झ्रादि के प्रभाव से भिन्न भिन्न आलाचकों के में था 
विचारों में--ययपि वे सब एक ही रचना की आलोचना 
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करते हुए उसी के सन्बन्ध मे अपने विवार एक्ट करते हैं 
और एक ही शैली से उसका अ्रवललौजन करते हैं-..बहुत 
बड़ा अन्तर पाया जवा है.। प्रत्येक आलेचक अतने. विचारों 
से अन्‍य पाठकों को उसके साथ सहमत होने श्रौर सहयोग 
करते का, प्रयत्न करता है, किन्तु समान प्रभाव, बल 
पैर गारव रखते हुए जब दे। सत्समात्षेचक्तों को विराधों 
विचार पाठकों के सम्मुख आते हैं तब वे बड़ो संदिध 
फोर विःकध्व्यविमूढ़ता की-सी दशा को प्राप्त हे! जाते हैं । 
राच-पाथेक्य आदि के कारश जिस प्रकार अन्य ऋत्रों 
में बल्लकरे, जटिलताय और विवादनस्त शंकाईं-सी उस 
हा जाती हैं उसी प्रकार आलोवना के तो क्षेत्र- में समकना 
चाहिए। वास्तव में दे। व्यक्ति एक ही वत्तु का देखते हुए 
भी (दृष्टिकाश, रुवि आदि की विचित्र विभिन्नता के कारश) 
- उसे प्रथक प्रथक रूप में देखते हैं और देोनां उसी प्रकार 
पृथ- प्रथक हसे दिखाते था समक्काते भी हैं। इस जद्रिज्ञता 
के दूर करने के लिए रचना के व्यापक एवं सर्वधान्य 
(सर्वेत्र निष्ट-009707) सिद्धान्त या निथम निश्चित ,कर 
दिये गये थे । जब, कभी इस नियमों के आधार पर दो श्यत्ति 
किसी रचना को देखते-दिखाते हैं तत्र भल्ले ही कुछ दूर तक 
इनके कथन में सास्प्र एवं स्राहश्य दिखलाई पड़ता है, बह 
यह साम्य वहां धक्र सीमित रहता है जहाँ तक इसका 
सम्बन्ध रूदियां ((१0070॥60॥8), ध्थिर सापकी (880709708) 
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प्र निश्चित नियमों से है। किन्तु जहाँ रुचि ([५७४) 
क्तित्व भाव (8080) आदि, जो परिषत्नशीत हैं, भार 
भावना, स्वभाव संस्कृति, तथा ऐसी ही अ्रन्य दशाओं पर निर्भर 
हैं, स्थाया नहों रह सकते हैं। अस्तु, इन सबके प्रभाव से 
प्रेरित होकर श्र"ज्नोचना--चाहे उसे कितना ही स्वच्छ और 
शुद्ध क्यों न रक्खा जाये--व्यक्तितत, प्रभावपुणें ([#0/88- 
भ०प्रां0) और झात्मगत (50॥[९८४एल) ही रहती है। 
इसी की साथ यह भी विवागर्थीय है कि समी आलोचक 
शुण, कर्म, स्वभावादि में समान और येग्दता, से'क्रति आदि 
में एक से ही नहाँ होते, उनमें बड़ा अन्तर पाया जाता है, 
अतण्व उन्तकी लिखी हुई झालाचगाओं मे भो--चाहे वे एक 
ही ग़वना के सम्बन्ध से क्यों न जिखो गई हॉं---विशाल 
झनन्‍्तर पाया जता है। जिस प्रकार रचनाओं का विशेष 
मूहय होता है उसी प्रकार उनकी अआल्लाचनाओं का 
भी मूहय रहता है--सभा आाल्ताचनाथें समान कंदि 
और एक ही भूल्य की नहीं होतो। कुछ आालोचकों और उनकी 
कुछ आलोचनाञ्ों का तो भ्रधिक प्रतिष्ठा और व्यापक्ता प्राप्त 
होती है और कुछ का नहों। इन सब बातों का निर्शय 
प्राय: पाठकगण आल्ोचक की थोग्यता, दम्नता और प्रतिभा 
श्रादि के आधार पर किया करते हैं। कवार साहय की काड्य 
की आलोचना कई अ दमियों ने को है किन्तु उन सबमें से 
ग्राय: लाग श्रा० ५० अवाध्यासिंह उवाध्याय की ही आज्ञांचना 
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को विशेष रूप से पढ़ते, मानते और मूल्यवान्‌ समभतते हैं 
क्योंकि वह ०० उपाध्याय की लिखी हुई है--और उन हरि 
श्रौधजी की ऋृति है जो स्वंधा काव्यमर्मज्ञ, सुयोग्य कवि एवं 
कवि-कर्म-मर्मज्ञ हैं । वे कबीर की अ्र/्लोचना करने के अधिकारी 
सत्समालोचक हैं | इसी प्रकार लोग “हिन्दी-नवरत्न” 'को 
अ्रालाचनाओ में विशेष महत्त्व देते हैं क्योंकि वह श्रो० 
सिश्रत्ंंधुओं का लिखा हुआ है, इसी प्रकार और भो उदाहरण 
दिये जा सकते हैं | तात्पय यह है कि आलोचना के पढ़ने से 
पूबे आलेाचक की योग्यता आदि का अशेष्ट परिचय प्राप्त 
करना भी आवश्यक है, तब कहों उसकी आलोचना का पढ़ना 
और उसकी अन्य आलेचनाओं से तुलना करके अपना मत्त 
निश्चित कर उसका मूल्य निर्धारित करना उपयुत्त है। 

इस प्रकार सुयोग्य और अधिकारी आले।चक की ही लिखो 
हुई आलोवनाओं का अवलेक्न करना उपयुक्तोपादेय है । 
सत्समालोचकों की भो आलेोचनाओं के पढ़ते समय इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें वे वस्तुत: आलोचकों 
के ही उस रूप में देखेंगे जिस रूप में, उन्होंने अपने को 
अपनी, आलोच्य रचना के रचयिता के साथ रखा है। 
रचयिता के साथ जैसा सम्बन्ध उन्होंने रचना के द्वारा 
स्थापित किया है उसी सम्बन्ध का 5 दशन वे आल्लोचना में पा 
सकते हैं अर्थात्‌ आलोचना मे अ.लोच्क के वे ही विचार (जा 
ड्यत्ति गत ही हैं) उन्हें मिलेंगे जे उसमे आलोच्य रचना कै 
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प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं और स्वेत्त्र रूप से अकित किये गये 
हैं| तात्पय यह है कि आलोचना स्वेधा व्यक्तिगत विचारों 
का ही ;कट करती या कर सकती है--चाहे वह रुढ़िगत 
(00)ए/८०॥७)) निर्णयात्मक ( 7परणंथं9)) या सैद्धान्तिक 
([%००7९४४७)) किसी भी रूप में क्यों न है । वह आलोच्य 
रचना के रचयिता के सम्पर्क-सम्बन्ध से प्रभावित आल्ो- 
चक के व्यक्तित्व का ही प्रकाशनन्सात्र है। इस दृष्टि से 
आद्योचना व्यापक श,औ्रर सर्वमान्य नहों ठहर सकती। 
आलेोचकी की योग्यता, रुचि, प्रतिभा आदि के वैलक्षण्य 
एवं पार्थेक्य के कारण जे अन्तर उनके मूल्यों, प्रभावों और 
प्रतिष्ठा आदि से पड़ता है वही उन्तको आलेोचनाओं मे भी 
पड़ता है। मत-पाथ्थक्य की उल्लकन या जालिका की 
जटिलता के कारण आल्ोच्य रचनाओं भ्रौर रचयिताश्रों के 
मूल्य, स्थान आदि भी निश्चित तथा स्थिर नहीं हो पाते | 
इस प्रकार की जटिल॒वा का देखकर कुछ लागों ने यह 
निश्च्ति तथा प्रचलित करने का प्रयक्न .किया है कि किसी 
रचना का अच्छाई या बुराई जनता के उसे पसन्द करने या न 
करने से ही जानी जा सकती हैं और वास्तव मे इसी प्रकार 
जानना भी चाहिए। जनता (और उसकी रुचि) ही वास्तव 
मे सथो समालोचना करती है, वही आलाचक है और वही 
किसी रचना और उसके रचयिता की योग्यता, उत्तमता, 
मूल्यता आदि की सच्ची कसौंदो या निर्णय करनेवाली 
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कच् हरी है| किन्तु इस विचार में भो कुछ तथ्यता नहीं जान 
पड़ती, यदि इस पर इस प्रकार दृष्टि-पात किया जाता है कि 
जनता सावारण रूप से सबवंधा सुशिक्षित, सुसंस्क्ृत, विद्या- 
वित्क-एश, सुरुच्नसद्धावन्ा-समन्वित तथा सुयोग्य नहों' 
हाती, उस विमूढ़ता, अय्राग्यवा श्रादि के दुशुणों का--जा 
सत्समालाचना क॑ विताशक था मूलोच्छेदक हैं---प्राआान्य 
प्रवहय तथा प्राचुये रहता है। सुये।ग्यदा, कला-कुरालता, वि्व्ता 
आदि के सद॒गुण बहुत ही कम महापुरुषों में पूशता के स,थ 
पाये जाते हैं, और वास्तव मे ऐसे हो लोग' किसी रचना की 
यधाथ रूप से समझ तथा समझता सकते और उसके सम्बन्ध 
में निशंय के रूप से अरने विचार प्रकट कर सकते 
हैं। हम अग्रेग्य व्यक्तियों की, चाहे थे कितनों हो 
अधिक संख्यां में होकर बहुमत से कोई निर्णय बर्यों 
न करें--अलुमति का सूल्प्र कुछ नहीं समझते और इसी लिए 
उसप्ते वीकार भो नहों करते, विपरीत उसके हम सुयेग्य 
उपक्त क्ी--चाहे वह एक हो क्यों न हो--बात सहष स्वीकार 
कर लेते हैं--ऋयाोकि हम जानते हैं कि वह सब प्रक 

सुपाग्य, अनुमव-ज्ञान,णं और समथ है, वह यश्यथ रूप 
से विचार करके किसी विपय पर सच्चा राय दे सकता है भौर 
वहे किसी विषय को वात्तत्र सें ठीक ठोक सोड, समझ, 
तथा समझा सकता है, इसी लिए हम उसके कथ्न को गौरव 
एव मदत्त्व देकर मान्य समझ हैं। छोकाअयता (९००४०) 
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ही वास्तव-में रचना की कसौटो वथा निर्णय की सच्चो परख 
नहाँ ।# ॥ 
अब इससे स्पष्ट है. कि सत्समालाचना वास्तव सें एक 
सुथाग्य, समर्थ तथा अनुझवी ही व्यक्त कर सकता है क्योंकि 
यही वास्तव मे उसका अधिकारी तथा पारखी है और उसी 
की आलेाचना ठाक और सानन्‍्य है। जनता की आलोचना 
इसलिए मान्य नहों चैँकि वह विश्ष रूप से अयोग्य तथा 
अपठित है। अब सुयोग्य जनां की ही निर्णायक मान लेने पर 
भी, जैसा ऊपर दिखलाया जा चुका है, आपत्ति आती है भर 
मत-पाथक्य का जाल, जो अमात्मक, दोदेग्व तथा उल्लकन 
मे डालनेवाल्ा है, फैल जाता है। ऐसी दशा मे क्या होना 
चाहिए, प्रश्म यह उठता है। उत्तर मे कहा जा सकता है 
कि यर्थात सुयेग्य समालोचकों मे मत-मेद मिज्ञता है तथ,पि 
निर्येय या मत उन्हीं के विवारणोय श्र स्वाकरणीय हैं। 
हसे ऐसी दशा से उनका तुलनात्मक अ्रध्ययन तथा उनकी 


# इसी शिए. लोकरजनता (['68आाध ॥6 शा), लोकानु- 
कूजता (3000॥6 00 ।१70॥९ ४889) यथार्थ में रचनाश्रो क॑ मूल्य 
निर्धास्त करने तथा उनके परखने ५ सर्चा करसोट्याँ नही की जा 
सकती। यह वास्तव में ठीक है क्रि थद्दि रचना में शिष्ट-हृदय 
समाज रजकता, तंदनुकूलता, तथा तृत्ययता के साथ ही साथ 
लीकप्रियता आंद की भी मात्रा पूर्ण रूप में हो तो वह रचना 
निःसवेह ही सर्वोत्तम कही जा सकती है किन्तु अनता (रो #-रुचि) 
- ही का रचना कनिर्शय की ग्रदालत मानना औऔौ लक-द॥गक्ता 
तथा लोड-प्रियता के। कणेटी समझना तो ।नतान्त असबंत और 
अनुपयुत्त है। 


| 
| 
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आलोच्य रचनाओं का स्वत: अवलोकन करके "निर्णय करना - 


चाहिए । इससे हमें कई लाभ होंगे, हमें आंलोचओ क॑-मूल्य, 
_ रचना-रचयिता के सच्चे गुण-दोष तथा अपने निर्णय के जानते 
का अवसर सिलेगा । 

किसी आलोचक की कुछ पक्षपाती, तथा किसी विशेष 
रुचि या मत का जानकर भी, यदि वह योग्य व्यक्ति है--..छोड़ 
देना भी भूल है, उसकी आलोचना को इसलिए देखना चाहिए 
चूँकि वह योग्य, सुसंसक्रत (0700) और ज्ञानालुभंवपूर् 
व्यक्ति है। किसी अन्य समालोचक के सामने यदि वह कुछ 
न्‍्यून पड़ता है तो बहुतों के सामने अधिक भो ठहरता है। 
वह अ्रयोग्य जनता से कहीं अधिक मान्य है । 

यहों हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि साधारण 
जनता और सुसंस्क्॒त (७॥-०॥४॥७0) समाज की रुचियों 
(॥88/९8), अन्तदृष्टियों (788॥॥98), भावों भावनाओं (४७9868, 
०॥00078) आदि से बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है । जितनी 
ही अ्रधिक जिप्त व्यक्ति की मन-प्रस्तिष्क तथा हृदय और उनकी 
शक्तियाँ आ्रादि विकसित ([007200/९०) संस्कृत (07॥07०0) 
पध और परिष्छृत थ्रा परिमार्जित (8०॥॥०0) होंगो, जितनी ही 
अधिक उसकी भावनारें, कल्पनायें, मनेदृत्तियाँ आदि समुन्नत 
कर बिखरी-निखरी हुई होंगी उतनी ही अधिक उसकी रुंचि, 
थ्रादि भा सुसंस्क्ृरत श्रौर असाधारण हा सकेगी । ऐसे व्यक्ति के 
लिए साधारण ब्रिषय, बस्तुएँ, और बाते साधारण रूप से प्रकट 


है 


् 
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की जाने पर विशेष रुचिरःरोचक और सुखप्रद न॑ हो सकेंगी, 
बरन उसके लिए कला-कौशल की विचित्र विशेषताओं ,के 
साथ विचक्षण और विज्ञक्षण भाषा एवं शैली मे बारीक़ी की - 
पुट से प्रकट की गई बाठे, वस्तुएँ आदि ही, जिनमें कुशल 
कल्पना के लिए पर्याप्त स्थान है, समाकषक और सुन्दर 
प्रतीत होगी, उसे-व्यंजना और लक्षणायुक्त पदावली ही विशेष 
रूचिकर होगी, सृक्ष्षता एवं भार्मिकता की ही ओर उसे 
चल्लनना-अधिक अच्छा छगेगा, इसलिए वह इन सब 'शुणों से 
समनन्वित साहित्य का ही अलुरागो हा सकेगा, उसी से उसका 
मने रंजन तथा परिपापण होगा और वह उसी को उत्तम तथा 
अवलेकनीय मानेगा । ठीक इसके विपरीत दशा होती है 
उस व्यक्ति की जिसमे उक्त गुण या बातें या तो बिलकुल ही 
नहों पाई जातो या बहुत ही अल्प मात्रा से पाई जाती हैं । 
भामीण तथा असंस्क्षव (ए7767०४॥४0) लोगों के लिए 
सभी बातें अपने नितांत नग्न, स्थुल और साधारण रूप मे ही 
बेधगस्य तथा अनुभवगम्य होती हैं। उन्तके लिए इसी- 
लिए साधारण (कला-कौशलहीन, मामिकतारहित आदि) 
साहित्य ही, जा विकसित मस्तिष्क के ज्लोगो की दृष्टि मे 
सर्वधा भद्दा अश्लीज्ञ (अशिष्ट, तथा असभ्य) और कत्सित जाम 
पड़ता है, उपयुक्त हाता है । यही कारण जान पड़ता है कि 
सांहित्य के मुख्यतया दो रूप होते हैं-...१--साधारण, 
र--उन्नत या उत्कृष्ट, और रचनाये तथा रचयिता मो इन्हों ' 


|| 


न्‍ 
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दे # शियों के पाये जाते हैं| उच्च श्रेणो के लोगों के लिए 
साधारण रचनार्थ और रचयिता कुछ भो भूल्य नहों रखते 
और उत्द ष्ड रचनायें तथा रचगिता साधारण लोगां के लिए 
दुर्बोब और छ्िष्ट हे।ने के कारण मूल्य रखते हुए भी जिना 
मूल्य से धूल भरे हीरे के समान हो जाते हैं। 

इसी दृष्टि से कह सकते हैं कि झ्रालाचक भी साधारण 
झौर उत्कृष्ट होते हैं। साधारण आह्ोयक्र उत्कृष्ट रचना 
पीर रचयिता का ठोक ठोक समझ श्रैर समझा ही न सकेगा, 
क्यांकि उसके समझने क॑ लिए विशेष याग्यता, सं।क्ृति भ्रादि 
की आवश्यकता हेतो है, जिनका उपाजन श्रमस«्ध्य है। 
ऋसतु अब कह सकते हैं कि सत्साहित्य के समभने-समकझकाने 
छोर उसकी आलोचना करने के लिए आंल्ोचक में योग्यता 
होनी चाहिए | जितनी ही अधिक भा में जितनी ही अच्छा 
याग्यवा जिस श्राह्मतक में होगी उतना ही अभ्रधिक वह 
उत्कृष्ट साहित्य का--जे वास्तव में श्र/न्‍्नोऊनीय श्रौर 
भ्रदणाय है श्रै.र जिससे ही सच्चे सुख और ज्ञान की प्राप्ति 
है-- समझ और समझा सकंगा। अतएवं भिन्न भिन्न 
झाले।चर्की की आलोचनाओं में मतन्‍प थेक्‍्य फी देखकर हमें 
उनकी ये।ग्यच) पर दृष्पित करना चाहिए शोर सबसे झ्रधिक 
योग्य आलांचक को ही आलांचना का विशेष शुरुता तथा 


महत्ता देनी चाहिए । 
झब एक प्रश्न ५२ जे अो वा की व्यक्तिगत (व्यक्तिजञ 


है 


आलेवना का, निरी इण श्ददर 


प्रधान या वत्पदर्शक और तत्यभचजन्‍्य्) सासने पर उठता 
है, और वियार कर लेता चाहिए। किसी आल्लाचक ने 
किसों रचना शऔौर उप्के रचयिता की आलोचना की 
पैर उसके हारा पाठकों को अपनी रुचि, प्रवृत्ति आदि 
का परिचय दिया और अपने निशेय या मत्र के द्वारा 
उस आलेोच्य रचना तथा उसभे रचयिता फे मूहप्र आदि 
पर प्रकाश डाज्ञा । अप प्रश्न यह है कि क्‍या उसकी वह 
झाले।वंना और वह निर्णय सर्वथा पूर्ण और अतिम है ? 
क्या उससे न्यूनाधित्न आगे कहा ही नहों जा सकता, न 
फेवल अन्य पाठकों के लिए ही वरद उस अआल्लाचक के 
लिए भी, जिसकी लिखी हुई वह आलोचना है, कया बह 
सर्वग्रा संताषप्रद, पूर्ण श्रौर अंतिम है, सर्बद्रा मान्य और 
निश्चित है ? इन ५श्नों के उत्तर मे कहा जा सकता है कि 
वास्तव मे वह अ,ले।चना पाठकों शऔैर आले।वक किसी के 
लिए भी सर्वदा, सर्वश्रकार, सर्वथा 'पूरी, ओतिम श्र मान्य 
नहों । पाठकों फे लिए ते उपका सान्‍्य ओऔ,र अतिप न होना 
नितान्त उपयुक्त और टो+ ही है क्यांकि वह व््याक्तगत है, और 
रुवि-पा्थक्य के करण सब्धा मान्य नहों, उतउके लिए पैर 
भी ध्रलोचक हैं जे उसी रचना को देखते-दिखाते और 
समभते-समककाते हैं, फिर प.ठक्र भी कुड विवार रखते और 
अलोवनाओ तथा रचनाओं को पढ़ते तथा समभते हैं, श्रत: 
सवधा सम्भव है कि उन्तक मत या विवार से वैपभ्य हां या 
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साम्य हो | अस्तु पाठकों के छोड़कर अब देखिए ते उस 
आल्लोचक फे लिए सी उसकी वह आल्ाचना सर्वदों संब 
प्रकार पूर्ण और मान्य नहों होती । ज्यों ज्यों आलेचक भागे 
बढ़ता जाता है, उसके ज्ञान, अनुभव, (मन-साम्तिष्क) सम्पर्क 
श्रादि का विकास हाता जाता है त्यां ही त्यों उसका रुचि 
प्रवृत्ति, (भाव-भावना) आदि सें भी परिवत्त हाता जाता 
है जिसके प्रभाव से उसके विचारों, भावों और सिद्धान्तो 
मे भी रूपान्तर होने लगता है। प्रथम के विचार उसे स्वतः 
ठोक, विशेष पुष्ट, शुद्ध और संवाषग्रद उसकी उन अवस्था 
में नहों प्रतीत होते, वह उनसे भी अ्रपनी विकसित दशा 
के आधार पर (उसी के अलुकूल) यथेष्ट परिवतन या 
रूपान्तर करने की इच्छा करता है और प्राय; ऐसा करता भी 
है | ऐसी दशा मे आलो वना आक्तो वक के लिए भी अपने एक 
उसी रूप में सवंदा सब प्रकार मान्य नहों रह जाती, अस्तु 
बह स्थायो, अतिस (079) और पूछ/ नहों हा सकती । 

इस कठिनाई की दूर करने के लिए आक्ावक को 
आलाचना कर चुकने पर यह देखना चाहिए कि यदि वह 
झ्रालाच्य रचना से प्रभावित होकर प्रसन्न था अप्रसन्न हुआ है 
और उसको श्लाघा था विगर॑णा करता है ता वह कहाँ 
तक ठोक है, उसको बातों में कहां तक समीचानता आर 
शड्धवा है, वह वास्तव मे कहों तक आ्ल्लोच्य रचना और 
श्चयिता क सम्बन्ध से ठोक निणशय कर रहा है आर कहां तक 
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अपनी ही रुचि एवं प्रवृत्ति आदि के सम्बन्ध सें अपने विचार 
प्रकट कर रहा है, और साथ ही कहाँ तक वह देश-ऋत 
तथा समाज की रुचि, प्रवृत्ति आदि पर विचार कर आहो वना 
कर रहा है, कहा तक उतको रुचि आदि (जिसके आधार पर 
वह आलाचना कर रहा है) तथा उसका निशय पाठकों-की 
रुचि एवं अनुमति के साथ सामञ्जस्य तथा रचयिता को 
प्रतुत्ति आदि के साथ साम्य रखता है ९ इन प्रश्नों का ध्यान 
मे रखने से वह अपनी आलोचना को बहुत कुछ समीचीन, 
' व्यापक और पुष्ट कर सकता है, यद्यपि उसे अपनी रुचि, 
मनेबृत्ति आदि को विशेषताओं से सर्वथा अप्रभावित एवं 
यथाचित रूप से प्रभावित रहना असम्भव या दुस्साध्य ही 
होगा, क्योंकि इन सबका सम्बन्ध उसकी प्रकृति तथा उसके 
स्वभावजन्य चरित्र आदि से सर्वथा अबाध रूप में ही है 
अत: इन्हे वह अन्यथा करने में असमर्थ है। 

प्राय: यह देखा जाता है कि हम जिस वस्तु से पहले 
संतुष्ट या असंतुष्ट, प्रसन्न या अप्सन्न होते हुए उसे पसंद 
या नापंसद करते हैं, कुछ समय के उपरान्त, जब हमारी 
रुचि, चुद्धि, सनोर्थ्त्ति एवं प्रकृति के साथ ही विद्या-बुद्धि 
तथा हमारी अनुभूति में नवीन विकास हे जाता है, उसी 
का दूसरी ही दृष्टि से देखने लगते हैं, ऐसी दशा में डस वस्तु 
के सम्बन्ध मे हमारे ही विचार हसार ही लिए फिर सान्य 
समीचीन ओर ( संतेषप्रद नहों रह जात, तब अन्य जनें 
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के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए यदि झालोचना हे 
लिए रचना की सुखप्रदता (श्रानन्ददायिता) का मापक या 
सिद्धान्त मात लें हं। उपयुक्त नहों ठदवरता । सुख या भानःद्‌ 
मेःनसिक दशारें या भावनाओं आात्र हैं जो स्थायी, एक कप की 
कौर सर्वत्र सर्वेश सब प्रकार व्यापक तथा निश्चित नहीं, 
बरन परिवर्रर शीत, अस्थिर और अनेक रूप की हैं। इसी प्रकार 
सौं.्यका भी, जिसको सत्ता की भा अलोजता की लिए 
रचना से महत्ता मानी जाती है, हाल है। सौंदय का भो 
भावना परिवत्ताशीज्ञ, व्यक्तिगत, अस्थिर और मिन्नह्पा 
है । इन सत्र बर्तों पर पूरा पूरा ध्यान रखते हुए आश्राल्ल।चक 
की अपने कार्य में सर्वया सावधान शऔ्ै।र सतर्भ रहता हो 
सर्व.भद्र और समीचीत है (# 


५ इसके साथ ही, जैसा कहा जा चुका है, श्लालोयक का अपनी 
यार्यता का भी ध्यान आलोचे्य रचना के देखते समय रखना चाहिए | 
प्राय; यह देखा जाता है. कि साधारण आलोचक के उत्कृष्ट रचना 
सुन्दर और सुखद नहीं लगती क्योंकि उसकी समभझ में ह्दी यह नहीं 
अाती, उसकी, उच्च कोटि थी भावादल्ली, उसका असाधारण एवं 
वै>त्यपूर्ण विचच्तण वाक्य-विन्यास तथा विलक्षण कलाकौशल 
उसकी साधारण योग्यता के दोत्र से कहं बाहर रहता है श्रीर बह श्रपने 
उत्कृष्ट गुणा क दी कारण उसे दुर्वेध द्वेकर झाचर ओर रोचक नहीं 
प्रतात होती | १।ई स्चना करी के लिए अपना उत्कृष्टता ऊ हो काप्ण 
सुन्दर, सुखद और सराइनीय ह।ता और विपरात इसके काई साधारण 
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, भ्रसाघव द की आभ्ालेाचनमान्दत्र में प्राधान्य देने से भी 
कतिपर्य बाधायें उपस्थित हे।ती हैं। प्राय: देखा जाता है--ओऔ,र 





और सरल होने के , काग्ण स्थोध होती हुई भी इप्रिर और रोचक 
नहीं होती है। प्रायः साधारण आलाचक और पाठक उत्कृष्ट रचना 
के (जो बास्तव में बहुत हां सुन्दर, सुखद और समीचीन है) 
छोड़ बैठते हैं क्योंक वह उनकी साधारण समभ से सर्वथा परे है, 
आर साधारण रचनाश्रों से ही सौद्यानन्द को श्रनु्भात प्राप्त करने 
लगते हैं; क्योंकि ऐधोी ही रचनाओं के वे सम और सराह सकते हैं। 
किन्तु वास्‍्तव में रचना की महत्ता उसके साहित्य सौष्ठत, रचना-कला- 
फौराल और इनकी तर्मा"्ट आर उत्कृष्टता पर ही समाधाग्त है । 

ऐही दशा में सब्॒प सीधा उपाय श्र।ने के भूज से बचाने का 
यही जान पड़ता है कि भ्रालोचक आलोच्य वस्तु का प्रथम एक या 
यथावश्यकता कई बार अध्ययन और अवलोकन कर ले और उठ 
सम्रय उस रचना और रचयिता के सम्बन्ध में जैनी मी उसकी धारणा 
बने जैसी भावनाये उसमें उत्तन्न हा तथा जे! कुछ भी उसका माय 
हो, उन्हें बह अपने द्वृदय में ही रख ले और फिर ध्यतन्न रूप से 
उन पर विचार करे, रचना में उनकी चारताथंता देखे तथा रचना का 
फिर से श्रवलाकन करे और उन भावनाश्रों के दूर रखकर उमके देखने 
का प्रयक्ष करे, ऐसा करने से वह अपनी धारणा, भावना तथा अपनी 
झनुमति का वाध््षविक मूल्य, ज़ार (प्रभाव प्राबल्य) तथा ध्याभाविक 
या सा तभ्प जान सकेगा, सब्र उसी के आधार पर बह साउधाना से 
उसकी श्रालाचना फे लिखने का प्रयक्ष करे | यही यथार्थ में ग्रालोचन- 
क्रिया का सच्चा मांग है। यांद केवल अपनी छाच तथा रचना-प्रमाव 
के ही आधार १२, जैसा भा वह है, (उसी के अनुकूल) अपना ।नणय 
या मत निश्चित किया जायगा ते. वाकत्तविक आलाचना न हो सकेगी | 
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यह सर्वथा स्वाभाविक हो स्रा जान,पड़ता है, कि हमें अपनी 
रुचि, प्रच्ृत्ति आदि के ही अनुसार वस्तुएँ भत्ती-बुरी रुचिरा- 
रुचिर तथा उचितानुचित जान पड़ती हैं उनका प्रभाव भी 
हमारे ऊपर हमारी ही सनेवृत्तियों पं भावनाओं के अनुकूल 
पड़ता है। प्रायः वही रचना हसःरं ऊपर प्रभाव डालती 
है तथा हमें रुचिर-रोचक प्रतीत होती है, जो हमारी 
योग्यता, रुचि, प्रद्ृत्ति, संस्कृति (07070) आदि के साथ 
सामंजस्य या साम्य रखती है। कभी कभी कोई रचसा 
हमे इसलिए समाकषक जान पड़ती है चूँकि उसमे और 
हम री रुचि आदि मे पूर्ण वैपम्य या विरोध-सा है। अधिक 
उत्कृष्ट श्रार हमारी योग्यता से बहुत बाहरवाली रच्ना-- 
रुचिरि-रोचक होती हुई भी---हम पर अपना अभीष्ट और पूरा 
प्रभाव नहीं डाल सकती, इसी प्रकार हमारी येगग्यता से बहुत 
निम्न श्रेणी की रचना भो हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल 
पाती । अस्तु यदि कंबल प्रभाव के ही आधार पर आल्लोचक 
अपना निर्णय स्थिर करेगा तब उसके सही और गलत होने की 
पूरी आर्एका' रहेगो । यह सर्वथा सम्भव है कि जा रचना 
उस पर प्रभाव डालती है ओर उसकी दृष्टि में उत्तम हैं, वास्तव 
में उतनी रुचिर राचक और सराहनीय न हो, या इसके विप- 
रीठ हे | अथवा वह सर्वथा उत्कृष्ट, सुन्दर और श्लाघ्य हाती 
हुई भो उस पर अपना प्रभाव ही न डाल पाती हा--नयोंकि 
प्रभाव डालना या न डालना हमारी येग्यता के ही झपर 
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निरर-सा है--ऐसी दशाओं में प्रभाववाद के अनुसार समा- 
लोचना की ले चलना युक्तियुक्त और न्यायसंगत न होगा । 
यह भी देखा जाता है कि रचनाओं के प्रभाव समय, 
समाज, परिस्थिति आदि के भी अनुसार परिवत्ति होते रहते 
हैं। कोई वस्तु, भाव या भावना, हम पर इस समय, यहाँ 
प्रभाव डालती है--क््येंकि वह हमारे, हमारी समाज-संन्‍कृति, 
समय और स्थान के सर्वधा उपयुत्त या अनुकूद है--किन्तु 
वह्दी वस्तु हस पर (या किसी दूसरे समाज क॑ दूसरे व्यक्ति 
पर) किसी दूसरे समय और स्थान पर अपला प्रभाव नहों 
डाल पाती चूँकि वह उस समय, स्थान आदि के झअलुकूत् 
नहीं। काई रचना हसकी इस ग्रवस्था से प्रभावित कर सकती 
है, क्योंकि उसका हमारी अवश्या से पूर्ण सामंजस्य है---बही 
रचना हमारे लिए दूसरी अवस्था से (जब हमसे विशेष परिवर्रून 
हो चुका है) निस्सार ठद्दरती है। ऐसी दशा में रचना के 
प्रभाव को ही देखकर निशेय करना उपयुत्त नहीों प्रतोत 
होता--क्यों कि प्रभाव परिवतेनशीक्ष, अस्थायी और श्रस्थिर 
। इसके साथ दी वह हमारी ही रुचि, प्रवृत्ति, याग्यता 
आदि के ऊपर निर्भर होता हुआ ठह्रता है। 
इस प्राय: बाल्यकाल से ही अपनी रुचि, सनेवृत्ति 
योग्यता आदि को समय, समाज और संस्कृति के अनुकूब एकइ 
विशेष रूप में बनाते रहते हैं शरैर ऐसा स्वभाव-सा डाल लेते 
हैं कि दमें उसी के अनुकूल रहने या चलनेवाली वस्तु 


५ 
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(चाहे रचंना हे या और कुछ) प्रिय प्रतीत होती हैं। हम 
समा अनन्‍्सभपक के प्रभाव से किसी विशेष प्रकार की भावना 
संस्कृति, रुचि आदि के आदी हो जाते हैं--उसके विपरीत 
थदि काई बल्तु हमे मिले ते चाहे वह कैसी ही श्लाघनी+4 
क्यों नहा, हम पर अपना अ्नीष्ट प्रभाव डालकर भी हमारे 
क्षिप सबेय। .रचिर, गेचक और सर,हनीय नहीं होती, कभी 
कभी इसकी ठोक वि.रीत भी होता है। इससे यद्द स्पष्ट है कि 
इमें उभाब॑ को प्रधान्य न देना चादहिए। साथ ही सरंची 
झालोचना करते समय इस पेर विशेष ध्यान भी न देना 
भाहिए। हाँ, इससे सद्वायता अ्रवश्य लेनी चादि५। किसी 
किसी का मत है कि किसी रचना के प्रभात की सच्चा कसौटों 
१३ है कि प्रभ॑व कितना पूरी, प्रगाढ़, प्रधान, स्थायी श्र 
शपयुर् सिंद्ध' छुआ दै। जितना ही किसी रचना का प्रभाव 
पूरी, प्रधान (प्रघल) ध्थायी और उपयुक्त होगा उतनी दी नैंद 
, बेचना उत्तम कही जा सकेगी । धन्‍्यथा जितना ही वह अ्रपूंण 
'(शिथित्र था निर्बेत) अप्रवान, या न्युन, अ्रचिस्स्थायी तथा 
भ्रद्चुपयुक्त होगा उतनी ही बंद रचना निम्न श्रेणी क्री ठ६रेंगी । 

इसके साथ ही यद्द भी आावश्यक्र है कि पाठक प्रथम 
अपनी रुचि (४9९) सद्भावना (9004 एहशाहए) तथा 
. प्रन्तष्ट (088॥0 की यथाचित रूप देने का प्रयत्न 
कर क्षे, श्री,र इनका यथेष्ट रूप से विकसित तथा परिषक्ृंद 
धना द्वे। इंपके लिए उद्ते साद्वित्याध्ययत, सत्लंग ग्रार 
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सेदंचरण की आवश्यकता पढ़ेगो। इनके द्वारा बंद अर नी 
झाचि आदि की सरकृत और शिष्ठ बना ता सकेगा किन्तु एक 
ब्यापक ग्रैर स्वेनाधारण (0७॥0९॥४|) रूँप में हां। रच॑ना्श्रा 
में उसे मिन्न भिन्न रचयिताओं की सिज्न भिन्न रुवियां का 
_ झ्लुभत्र होंगा किन्तु सुह्मरूप से देखने पर उसे सबक नीचे 
एक व्यापक तथा सव्वेनिष्ठ॑ प्रवृत्ति या प्रद्धति की धारा 
उधाहित सिलेगो, इसका अनुभव एंक विक्रमित तश्रों 
सुंशिक्षित (फ्णानाता॥०0) सुरुचि तथा सद्भ/वना. ही कर 
क्षकती है। इस दंष्टि से देखने पर एक व्यापक छिद्धान्ते 
क्री फिर आवश्यकता पड़ती दै जिसकी अलधांर पर सुरुचि- 
शिक्षण का क ये हो सके। 
इसी के साथ प्रत्येक भ्राल्ोचक और पाठक को यंह भी 
ध्यान में रखता चाहिए कि जिस प्रकार उसने अप॑त्री सुंदर 
आदि के सुशिक्षित, शिष्ट शरै,र विक्ित- बनाया दै, उश्ी 
४ कार उससे «वह लबंधा ऐसा प्रभावित न रहे कि कंबल्ल उसी 
फे आधार पर बस्तुर्शा और रचनाझो की देखा-दिखाया, ओर 
समका-समभझाया करे, उसी के आधार पर बह उतका निएंय भी 
किया करे | चश्न उत्ते अपनी छुशिक्षित रुचि फे साथ भा पर्याप 
रूप से सतव और सावंधात' रहना चाहिए । किसी रचना क 
देखने मे उसे अपनी उस सुशिप्ित तथा उप्रपक रूप मे विकसित 
एवं परिष्कृत की हुई सुरुचि से यथे ज्ित सहायता ही लेनी 
भाहिए, साथ ही इसे रचना मे प्रतिबिम्बिद द्वोनंच ला २ .यिदा 
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की सुरुचि तथा सद्भावना की भी देखना और अपनाना 
चाहिए इसी के लिए उसे 'सहालु भूति? की आवश्यकता पड़ेगी। 

इसके उपरान्त उसे अपनो सुरचि को रचयिता की विशेष 
रुचि या भावना के द्वाश नये रूप से कुछ प्रभावित या परिमा- 
ज्ति ((००४॥०१) सा भी कर लेना चाहिए जिससे वह उस _ 
सवना के रसास्वादन का यथाथ अनुभव करने में सफल या 
समथे हो सके । सर्वत्र एवं सवंदा उसे अपने को प्रभावित बनाते 
हुए भी प्रभाव से परे और स्वतंत्र रखने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिए। विशेष रूप से तो उस समय उसे सब प्रकार के 
प्रभावों से अपने को विनिमऊक्त भार शुद्ध कर लेना चाहिए 
जब वह किसी रचना का निरीक्षण कर चुकने पर उसका 
निर्णय या मूल्य-निर्धारण करने जगे। रचना का समास्वादन 
करने के लिए उसे अवश्यमेव अपनी सुशिक्षित, शिष्ट, व्यापक 
तथा सुविकसित'सुरुचि एवं सद्भावना को रचयिता की रुचि 
एवं भावनाजुभूति के द्वारो सहानुभूति रखने के लिए प्रभावित 
या परिमार्जित करना चाहिए । किन्तु नि्यय करते समय 
उसे लोकरुच्िि, स्वरुचि, तथा रचयिता-रूादच आदि सबका 
थथेष्ट ध्यान रखते हुए तथा सबसे प्रभावित दवाकर भी सबर्क 
प्रभावों से अपने की परे या स्वर्टत्न-सा रखते हुए निष्पक्ष और 
सतक, दो रहना ठोक है । 

आलोचना-क्षेत्र में सबसे जटिल और प्रवल्ल॒प्रश्म 
आल्लोचकों का मत-पाथक्य या ,विचार-वैंपन्य है । मिन्न भिन्न 


आज्ञोचना का निरीक्षण श्७श्‌ 


आलोचकों के नि्शय (एक ही रचना के सम्बन्ध में) भिन्न 
सिन्न तथा प्राय: एक दूसरे के विरोधी से पाये जाते हैं। इसके 
कारण साहित्य-मृल्य-निणशय, रचना तथा साहित्य-समीक्षा 
के सिद्धान्त, अनिश्चित, अम्थिर और परिवर्ट्नशील होकर, 
स्थायी, व्यापक और निश्चित नहों रह पाते। रचना तथा 
रचना-कला भिन्न भिन्न रूपो मे बदलतो बदल्लतों एक बहुत 
गहन, गूढ़ वथा जटिल साहित्य-जालिका की वृद्धि करतों 
रहतो है, उसमें भिन्न भिन्न शैलियों, रीतियों या नीतियों के 
कारण शअनीष्सित अस्थिरता-जन्य उल्लक्तन बनो रहतो है और 
आलोचना-कार्य भी दुरूह तथा अनिश्चित-सा होकर निरंतर 
रूपान्तर-पूणं बला रहता है। एक विचित्र प्रकार का 
साहित्यिक-समर होता रहता है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार 
के मतो के मंत्रों से अभिरंत्रित विचार-बाण एक दूसरे को 
काटते-छॉटते रचयिताओं और पाठकों के विकल करते रहते 


ः हैं। साहित्य-देन्न मे सब प्रकार की अराजकता सो फैलकर 


५स शूरा; भूपाज्ञाः की कहद्दावव के दुष्परिणास अपनी 
नाशकारी ततेन परिवत्न के साथ किया करते हैं, जिससे 
रवना-काये का महान आधात पहुँचता है। सना तो 
निरन्तर ही होतो रहतो हैं किन्तु सनमाने रूप-रंग और नये- 
निराले ढोंग-ढंग के ही साथ | साहित्य बढ़ता हुआ ते जान 
पडता है किन्तु मेद-रोग-अ्रशत रोगी के ही समान ऊपर से ते 
,खूब मांदा-ताज्ा दीखता है किन्तु रहता वात्तव में आन्‍न्तरिक 


:  श्राज्ञोचनादशो 


(किसे सुधा हीन ही है। अवरतिभयी 'ज्नति रहती है। 
ह्ुसुं इंस नि*थ-विरोध की जठिल प्रंथि के खांलने का 
सन द्वोनां चाहिए और रचना तंया झातज्नी चना कं कार्य भी 
5५ धत्यित, सुविन्श्चित रूप से एक निर्षियंव नीविन्रीतिं के 
ही साथ होना चादिंए | 
सभ्यतां-संल्कृति (आ्रांचार-बित्रार) शिक्षाससाद्ित्य, वेशै- 
काल (समय॑-समाज) और स्वभाव-रुचि आदि में -पाथक्रय 
दीने के कारण श्रात्षोंवकों श्रेर उनकी पालोंवनाभों में 
ययपि विभिन्नता रहती है तथापि विचार पृर्बक शुद्रभ दंष्ट 
- से देखने ५९ उनमें अत्यन्त आवश्यक विषर्या या बाहों 
(नियमों अदि) के सम्बन्ध से एक विश्प प्रक्रार को 
विचार-साम्य एवं मपैक्य भा प्राप्त होता है। यह बाद 
प्राय; साहित्य-रिरमंणि रचसाश्रों,भोर लेखक घृन्दाभगण्य 
भद्दापुरुतों के सम्बन्ध मे तो स्पा रूप में ही मिलती है, 
उच्च काटि की रचनाभों भौर रचश»्ताप्रों के लिए प्रायः ' 
झालेवक पएक-सा ही विचार प्रकट कब्वे आये हैं, उप 
स्थान और मूल्य के निर्धारण में वे श्र; मठसास्य ही रख ई 
भरत साहित्य ओर आलोचना के धन्रमें हमार लिए न वो 
कंबल यही वाद है कि हम व्यक्तित्व-प्रधान (जिनमें व्यक्तिगत 
रुचि, विचार झादि के पा्थक्य या वैजक्षण्य काही पूय 
प्रभाव प्रद्ति रहता है ओर जिनमें झआावाचक अपने ही 
वि.र या मत के साथ नि-य प्रकट करता है) विसिन्न 


आलोचना फा निरीचण २७७ 


भिखरे हुए निश्रों था भर्तो के आधार पर चलते हुए अपनी 
शंदि के साथे साहंश्य-सा रेखनेचाले अँ,ज़ोक के व्यक्तित्वें 
प्रधान संत को स्वीकार कर प्रमाथ रूप में सान लें, फोर न॑ 
भैद्दी कि हम अपने की सिंन् मिन्न स्तों के परि क्र क्राह्षीचकों 
के पारस्परिक विरो+वैषम्यपले विच रो की अटिंवन्मातिकों 
मे ही उलमा रकले, परम हमारे लिए एक तीसश माँग 
भो है जिसके श्राधार ५९ हम 'रेशेवी श्रालोचर्क्ों के विंवार» 
बैषम्य-एर्ण भुतो की उत्तकतन को भी सुलक्का' सकंते श्रोश एक 
संब्मान्य, व्यापक तंथां साधारण निणेय प्राप्त कर सकते हैं । 
झनेक भ्राज्नो चर्की की विशोध-पूर्ण आलाचनाओं की हुल्ल गस्‍मक 
गवेदणा . फरके निक्राहो गये एक सर्वसिष्ठ, उ्यापक चबा 
सर्वतान्य निरशेय के सामने मह्पाथेक्य और व्यक्ति स्ब-प्राधाव्य 
निर्वज्ञ यां निर्थकसा ही है| जता है || 





# किसी साहत्यिक रचना की महत्+-सत्ता के परखने की कनोशी 
बांत्तव मे उत्को सथमनीनता, सबोप्रयता, और ध्यायक्रता के लॉच 
ही साथ उसके स्थाययत्व की भात्ना भी है। उसके गौरव और रद्ृत्त्य 
को परख वास्तव में उसको उस सुढता (00४४॥७४०४) और 
सबलता से द्वाती है जिसके ही द्वारा चेह अपने सचना-फाल से इस 
समय तक अपनी सका थे देश-समान वी परिवत्तनशील सम्पता- 
सल्कत के प्रधाई, रुचि श्रादि के पाथक्य के समुदू,त द्वोनेबादी 
विचार-बैलचण्य, आचायों श्ौर श्रालेचकों के मत-बैभन्‍्य, साहिशय 
झीर भाषां वी परिवर्तित अग॒ति, तथा रचना रीतत-नीति की 
विविध शैलियों ओर मार्यों से चलनेवाली मित्र मिन्न घाशओं आदि 


'आतलोचनादरशोें 


८ सी रचना की महत्ता' वास्तव में तभी है जब॑ वह 
'सिन्न, सिन्न सत, विचार आदिवाले आल्तोचकों के द्वास 
लगसग समान रूप से प्रशंसित और पठनीय कही. गंई है, 
जिसकी प्रियता, ' सुन्दरता (रुचिरता और रेोचकतां) पथा 
सम.कष्कता “सदैव, सर्वत्र, सबके लिए प्रायः एक-सी 
ही रहती है और उसमें किसी प्रकार की भी कभी कहीं कुछ 
ब्राधा नहीं आ पाती। इसी का साहित्योत्कृष्टवा दथा कला- 
महत्ता कहा जाता है। कवि-कुल्-कुमुद कलाघर भगवान 
वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, सूर और तुलसी जैसे 
प्रातःस्मरणोय महापुरुषों दी ' रचनायें इसी प्रकार की 
उत्कृष्टता और सर्वमान्य महत्ता रखती हैं। दात्पये यह है कि 
के प्रखर प्रभाव से परिपूर्' क्रान्ति मे भी शान्ति के साथ सुरक्षित रख 
सकी है। जो रचना समान रूप ते सभी समय ओर समाज में 
अपनी स्वाभाविक सुन्दरता, सुप्रियता, और सबलता के प्रभाव से 
सवंप्रिय, व्यापक्त और सराहनीय रहती हुईं चली आई है, श्ौर 
ज़िसका स्थान सदा सर्व प्रकार एक ही-सा जाना-माना गया है, वही 
रचना वास्तव मे महचामयी मानी जाती है। 

स्वत्रियता के साथ ही स्तुत्य स्थायित्व भी साद्ित्यिक रचना के 
मूल्य और स्थान का पक्का प्रमाण-पत्र है। दि, विचारादि के वैषम्य 
ओऔर समय-समाजादि के परिवर्तन-प्रभाव की क्रान्ति से स्वया श्रच्चुण्णं 
रनेवाली स्थिर-स्तुत्तता तथा सबलता हो, जिसके कारण रचना 


सर्वमान्य और सदा सजीव (अमर) रहती है, उसके मूल्य-ध्यान को 
सी कसौटी है। ऐसी ही श्रमर रनाश्रों से स्थायी (0889) 


साहित्य का निर्माण होता दे | 


झालोचना का निरीक्षण रू 


यदि रचना की रुचिरता और शेचकता में म्थायित्व है और 
घद्द सब के लिए सर्वत्र सवेदा समानता क॑ साथ सुखद तथा 
प्रिय देती है ते! निस्संदेह वह श्लाध्य और उच्च कोटि की . 
है। जितने भी व्यक्ति उसे पढ़ते हैं सब पर उसका एक-सा 
प्रिय श्रभाव पड़ता है, चाहे वे अपने अपने समय, समाज, 
आतचार-विचार (रीति-नीति), संस्कृति, साहित्य (भाव-भाषा) 
आदि के पाथक्य से कितने द्वी प्रभावित और विल्लग क्यों न 
दों। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि रचना की लोक- 
प्रियता से यही तात्पये नहीं कि वह जनता का प्रिय और 
सुखद अथवा रुचिर तथा राचक प्रतीत होती है वरन इसका 
तात्पये यह भी है श्रौर मुख्यत्या दी है कि वह सहृदय, 
साहित्य-सेवियों तथा सुपठित समाज के लिए भी झुन्दर, 
ससाकर्षक और आनन्दप्रद है। 

उत्कृष्ट रचनायें प्रायः साधारण जनता के हारा 
पासतविक्र रुप से न समझो जाने के करारत।--क्योंकि ये 
उत्व ष्ट भाषा, उन्नत तथा कल्ना-कौश्लपुर्ण विचिन्न शैली में 
रहतों तथा ज्ञान-गूढ़ता रखती हैं--लहां सराही ज्ञातों-- 
श्लौर न प्रशंसित दे ही सकती हैं--किन्तु विद्वत्समाज 
में वे दी सयश घोर समादर पाती हैं, इसी प्रकार बहुतेरी 
रपनायें साधारण जनता के लिए ते रुचिर-रोचक द्ोतो 
झौर श्सी लिए उसके हारा चाही भार सरा््टी जाती हैं किन्तु 
विद्वत्समाज के लिए वें कुछ भो सूल्य नहों रखी | सुयोग्य 

फ्ो० ६० हे 


भ्रे ले पनादर्श 


के ह4 702 # अपनी आतलोकप रचना में प्रथम इसी विशेषता 
की... और पिच रना चादेए। जितनी ही प्रंक 
सफलता उस्ते इस प्रकार के अनुमांध कंरने मे मिल्ेेगो उतनी 
हा मृल्यदान्‌ उसकी आलो सना सिद्ध हेंगगो। 
अस्तु, कंह सकते हैं कि आल्रावके फोी आलोव्य रचनां 
मे यह भी देखना श्रावश्यंक है कि पेह रचना कितने 
प्रथिक लोगों को कब तक, कहाँ वक और किस रूप में किल्‍्मी 
वर और राचक दी सकती या सकी हैं, अधर्ति उसमें 
लोकप्रियता, सुब्देनेचालो च्मता और स्थायित्व प्राप्त उरने 
की प्रतिभा किवनी दै। जितनी ही अधिक शक्ति उंसमें 
चिरजीवन के लिए द्वोगो, जिवनी ही बह स्थाथ दो संकंती 
होगी, उसका जीवन जितने ही भ्रधिक समय तक लगावार 
सखुख-शान्वि के साथ सुयश प्राप्त करता हुआ चले सकतीं 
होगा उतनी ही अ्रधिक उसकी भद्दत्तान्सत्ता दोगो, भर 
उतना द्वो ऊँचा उसका मूल्य और स्थान भो हागा। 
प्रायः देखा जाता है कि रचनाओं और रचयिताश्रों' की 
प्रथम बहुत यश और रूप:ति का लाभ दो जाते है, उसको 
प्रचार-पस्तार भो खूब हा जावा है मार व्यापक रूप से इन्हें 
सर्वधान्य सफलता प्राप्त हा जाती है किन्तु यह साईं द्ोदा 
अह्यकालीन दा है--उन्हें स्थायित्व नहों प्रा) होता, उनको 
जीवन-लोला बहुत हो शीत समाप्त दो जाती है, उनका वश 
और महत्व दार्धनीवी नदों दा पातवा। प्रायः इसका कारप 


के. >3-ज्-ृकी>-नरकक-> बम मेज बन. #न 


सब. बजे पर ककन न न«्या+ सका 
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थही हे।ता है कि उन रचनाओं से तत्फाल्लीन समय+ससाज की 
रुवि का ही प्रावान्य रहता है, इसी के आधार पर वे २चो ही 
जाती हैं, उ ,मे किसी विशेष समय की ही छाथा रहती है, 
समाज की १रिव्रतन्शीत भर अत्थायी भवध्या का ही विन्रर्ण 
- किया जाता है जिंससे उन्हें सा्मायक्रता के प्रभाव से $ सिंदि 
शेर प्रतिष्ठा ते मिल्ञ जाती है किन्तु नंभी समय*समात्र में 
प्रिवततन हुआ तभो उनका जीवन समाप्त हो झाता है और 
वे भ्रगे नद्दी छहर पातो | क्योंकि उनसे झागे आनंवाले समा न 
का आकप्ति करने, सुख देने और प्रसन्न करने की क्षमता 
ही नहों रहती, उनसे सानवज्ीवन के उस रहत्यें, उसकी 
उन अ्रवस्थाओं और अनुभूतियों का बह व्यंजनाश्युणे विश 
नहों रहता जे सर्वेया स्वाभाविक, स्थायी श्रार सव समय 
धर समाज मे समानता से व्यापक भार सुन्दर-मुखद हैं। 
कभी कभो किसी रचना का, उसके निर्माण-काल मे, 
यथेष्ट मूल्य एवं स्थान नहीं दिया जाता, उसे यथे।चित खंब'ति 
कौर सभादर भी नहों प्राप्त दाता किन्तु आगे चलकर उस्ती 
के महत्व मिज्ञता है, क्यांकि वह रचना अपने निर्माण- 
कांज्ीन समाज तथा परिस्थिति के अनुकूत थहों रहा बन 
परवर्ती समय-ससाजं के अनुकूत हुई । इसी प्रकार काई के ई 
रचना थोड़े ही समय झार समांज तक अपना महत्त्व 
दिखलाकर विज्ञीन ते ज्ञांती है। कुछ रचन यें, जिनमें 
सानव-जीवन के सर्वेफाल्षीन स्वाभाविक्र सर्मां या अलुलूतति- 
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बुजुतारी शी रहस्यों तथा प्रकृति के शाश्वद विश्वव्यापी सूक्ष्म 
तत्वों का चित्रण रहता है, स्थायी सुयथश, मूलंय श्र स्थान 
प्रा) कर अमर हो जाती हैं | वास्तव में ऐसी ही रचनायें श्लाध्य 
होठों और उनके रचयिता ही सफल और स्तुत्य माने जाते हैं । 
आलोचक को आलेोच्य रचना को इस प्रकार देखना तथा 
ससभना चाहिए जिससे वह ऐसे निर्णयों को पहुँच सके और 
रचना कं जीवन (स्थाण्त्वि) मूल्य, स्थान आदि की स्थिरता या 
भ्रस्थिरता,का ठोफ ठो5 अनुमान कर अपना विचार निश्चित 
कर सके | वात्पयं यह है कि उसे आल्लोच्य रचना में उन 
विशेष गुणों को देखना चाहिए जिनके प्रभाव से बह लोक- 
रुच्ि-पार्थक्य, विचार-वैषम्य एवं समय-समाज-परिवर्तन आदि 
के 5उभावों की प्रखरता में भो ठहर सके और सर्वसान्य, 
व्यापक तथा म्थायी मूल्य और स्थान ग्राप्त कर सके*। 


' - इसी को साहित्य में विकासवाद-प्रभाव कहते हैं, जिस प्रकार 
इस जीव-ससार में जीवन-सग्राम ओर जीवन-होड़ के नियमों का 
निरन्तर व्यापक प्रभाव देखा जाता है और जिस प्रकार जीवन सम्राम 
में परिवतनशील परिस्थितियों के श्रनुकूल अपने केा वनाने की ऋमता 
रखनेवाले प्राणी ठहर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार साहित्व-क्षेत्र में भी 
विकासवाद के ये मियम चरिताथथ द्ोते हुए देखे जाते हैं। केई रचना 
अपनी तात्कालक सफलता समय, समाज आर परिस्थिति के 
श्रभुकूल होने की ,चमता के प्रभाव से प्राप्त कर लेती # अ्रथात अपने 


निर्माण-काल के समाज के अनुकूल होते हुए उचिस्ता तथा गंचकक्‍ता 
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ध्याल देने का विषय है कि विकासवाद का सिद्धान्त 
यहों साहित्य पर अच्रिताथथ होता हुआ भो जान पड़ता है। 
कोई साहित्यिक रचना, समय-समाज की सम्यता-संश्कृति, 
रीति-नीति, रुचि और विचदार-धारा आदि में होनेवाले 
परिवर्तनों के प्रभावों को सहन'करती हुई अबाध रूप से 


की मात्रा के अनुसार ही प्रख्यात और प्रचलित होती है, लोक-रुचि के 
सानुकूल्य की ज्॒मता ही उसकी सफलता का कारण होती है, किन्तु 
यह सफलता प्रायः चणिक (अल्पकालीन) और एकदेशीय (स्थानीय) 
ही रहती है, ओर जब लोक-रुचि, विचार-धारा आदि बदल गई और 
समय-समाज तथा परित्थितियों में परिवर्तन हो यया वह रचना व्यर्थ ही. 
सी हो गई | या तो वह फिर देखी ही नहीं जाती और यदि कहीं देखी 
भी जाती है तो उसकी उस समय की सकलता या ख्याति पर लोग 
आश्चय करते हैं। उस रचना की सफलता के कारण ही उसके जीवन- 
नाश के आधारभूत कारण बन जाते हैं । 
लोक-रुचि, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, भाव-भावनाओ या 
विचार-धारा के रूपान्तरो ओर समय-समाजादि के परिवर्तनों के होते 
हुए भी जे। रचनाये समाज के जीवन-विकास के साथ सानुकूल्य 'रखने 
की क्षमता के प्रभाव से स्थिर रहती हैं, वे ही स्थायी और स्टुत्य 
होती हैं | उनमे अपने निर्माण-काल, स्थान एवं समाज की सानुकूल्य- 
क्षमता ही, जे उनकी श्रल्यकालीन सफलता और तत्पश्चात्‌ परिवर्तन 
काल में विनाश का हेतु होती है, नहीं रहती, बरन्‌ परिवतंन-प्रभाव 
की सहन-शक्ति, स्वाभाविकता, स्थायी रुचिर-रोचकता, चिर-जीवन- 
प्रतिमा, शाश्वताकर्षकता और समान सुन्दरता रहतो है, उनमें अपने 
समय-समाज के लिए. एक विशेष सदेश रहता है। तथा समाज के 


झालेच ,दश 

विद सह्रेतों है न बंबल इसलिए कि यह अपने को समय- 
समात्र तथा मानव-मीबत की नवीन पिशेषताई्न अबदा 
परिवर्तित या रूपान्तरित दशाओं के समाहुकूत करने कौ 
क्षमता रखती है बरम इपलिए कि यह प्रथम से ही इम' प्रकार 
रची गई थी कि सानव-जीचन, तदनुभूतियों, तथा मानव- 
प्रकृति की उन दशओं और अचत्थाश्रों के, जा समपन्समात 
तथा उनकी परित्र्तन्शीत प्रमार्वां से सर्ववा पर भर 
रवतम्त्र रहती हैं और उनसे प्रभावित नहाँ होवों, मममुकूर 
खखा गई है, जा सबंधा स्वाभाविक्र, सदा सत्य, हथा 
सद्त्र एक़रस रहती हुई ध्यापक्र और सर्वसाराभ्य होगी 
हैं। साथ ही उसमें स्थानीय और तास्शालिक धार इते 
प्रकार चित्रित की जाती हैं कि मै व्यपाफ़, स्थाया और 
स्वाभाविक बातों मे सवधा सम्बद्ध और समुद्पृततसी ही 
जान पड़ती हैं। रचना का ऐसा बनाने में ठीआ तथा परम 
झर.हष्टि, चतुर वातु-पहण-चमता पु से वयत-क्सि उधां 
प्रकास प्रतिमा ही काम दे सकती £# 

रयमा-वस्तु जितनी ही अधिक लोकत्याविनी, स्याभाविक 


(+>>न्‍्ल्‍जक.. 





'स5य फमने जानकी +-तंब-बीजफन कीअब 


बाहस्णतारक, चारिवरर, भामिक, मैतिक तप धास्यी हम (पुरुइद सम के 
[तालीहटएशा) औरन के लिए साध्यतां नैधा दर्णुछता पड़! 
में बाते उसकी रपिय एकाओ ही भरा कोठी हैं। इबदा धाध्पड 
प्रभाभइारददा, दाननद ाइत्सा तप! ठतमेकता हा उमेंती डरर्य 
तीयन देशों 8 । 


हद पि 
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तथा स्थायो होती हुई सुरुविपूर्ण और सौोख्यप्रद होगी और 
जितना ही भ्रतिक उसमे मानव-जोबचन फे स्वेताधारण या 
व्यापक तत्त्वो--अलुभूतियां, रागों (मनैविकारों), सुरूं, 
हुखों आदि--अ्रथवा मूलभूत दशाओं का--जे रूवेदा, 
सर्वत्र एक रूप में रहती हैं--पछमावेश होगा, उतना ही 
अविक उसे सफल विश्जोवन प्राप्त है। सकेगा और समय- 
समाज की परिवसत्त-प्रभावा से वह अबाध तथा विमुत्त रह 
सकेगी। समय-प्माज की स्थांनित्न और ' तास्कालिक तत्व 
भी उसकी मनेरस प्रदीत होंगे क्योंकि उनके अन्तत्तत्ञ में 
जीवन के परमावश्यक, वशापक, स्वाभाविक, तथा स्थायो 
सर्म भर प्रकृति के ध्रुव धर्म उपस्थित रहेगे । 

भ्रत्तु आला चक का किसी साहित्यिक २धना में इन्हों बातें 
की प्रथम देखना चाहिए। इस प्रक,र भ्रालाचना करने के लिए 
आालोचक मे सूदस तक बुद्धि के साथ ही स.थ दिव्य दूर दशिता, 
मानव-प्रकृति-पहुता, करपना कुअलता और जीवनामुभूति में 
स्वास विऊ सत्यता का होना नितात श्रनिवाये है। इस सब 
विशेषताओं की रखते हुए भो उसके लिए किसी घरंभान 
सचना की ऐसी समाह्रीवना करता यदि अ्साध्य नहाँ ते 
दुम्साध्य अवश्यमेव हांगा और रचना-मोवन की भ्रनिश्चितता 
फी ही समान उप्तकी आलोचना सें भा अभिश्चितता या 
संदि१6। किसी न किसी अर में चनी हा रहैगी | 

प्रचीन साहित्य के लिए अवश्यमेच उक्त सिंद्ध,न्द उपारैय 


| 
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ठ्हूर 2९ का चह्मान एवं भविध्षफालोन साहिस्य के 
लिए भर के समय-समाज के परिवत्तनशाल प्रवाह 
के परिणाम के पूर्व प्रदर्शन का साहस करना वालतव में 
दुस्साहस-मात्र है। गो८ तुलसीदास की गामायदा #े 
समाल किसी वत्मानकेलोन रचना क्री ३५० वर्ष बाद इगा 
दशा होगो, यह निरचरयपएत्रेक नहों कहा जा सकता, हाँ, 
उसकी तत्काल्लोन दशा का कुछ ध्यनुसान अवश्यमेव किया 
जा सकता है, किन्तु वह अलुसान सिर्विकत्य और सर्वेशा 
मान्य नहों है सकता । दरदशिता कं प्रभाव से झावश्यंक 
वचा स्थायो लोक-रुचि के साथ अत्यक्ालोस (झगकाीम£ 
या तात्कालिक) और साधारण रूचि की तुलसा की जा सकती 
है और इसी आधार पर किसी बतमास स्घना की साम्रामिए 
सफलता करे साथ स्थिर रहनेब,ली सफलता था हाँ. 


शचकता देखी जा सकती है । 

प्राय: यह देखा गया है कि कोई रचना अपने समय में ले 
खतिप्रसिद्ध एवं प्रचतित + | किन्तु करी लेकर बहा रखना 
उपच्णीय सिद्ध हुई, उसी प्रकार कोई उधना अपन सत्र 


हें तो उपेक्तित रही डिन्त कुछ समये के परवायें बढ़ा ला 
व्यात और स्तुत्य छहरी। ईने सबका फरि: सीक-जणि- 


परिवर्तन भर विचारन्ारा में रपाशारण मं है । हयओं गीह 


भो कहा जा सकता मै कि रधगा हो विभणीवानामंका 
इसे सूत्कश्यान की ुदा ४ गा सह किसन कमीज खाई 


उकक्‍नारकी वयस्क 
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सर्वथा सत्य तुला नहीं है। यह भ्रवश्य सही है कि जिस 
रचना में मानव-समाज और समय की स्थायी-्रकृति तथा 
स्वाभाविक, स्थायो, भ्रावश्यक और सर्वव्यापी प्रकृति, रुचि, 
तथा विचार-धारा का प्राधान्य रहेगा बह अवश्यमेव अन्य 
उन रचनाओ की श्रपेक्षा, जिनमें किसी विशेष समय तथा 
समाज की रुचि आदि को प्रधानता दी गई है, अभ्रधिक प्रचलित 
प्रसिद्ध तथा जीवित रहेगो शैर समय-समाज फे परिवततेन- 
प्रवाहों को सहन कर उत्कृष्ट और खरी ठहरेगी | 

इससे यह न समझना चाहिए कि किसी रचना मे 
उसके समय तथा समाज का प्रतिबिम्ब ही न होना चाहिए, 
प्रत्येक व्यक्ति अपने समय और समाज का ही एक मलुष्य है, 
बह उनसे या उनके प्रभावों से पूशतया अलग या स्वतन्त्र 
नहीं रह सकता, उसकी सत्ता या रहत्ता इनकी डी सत्ता 
एवं महत्ता से है, अत्तु उसके लिए इसके प्रभावों को दूर 
रखना सर्वेथा अ्रसाध्य नहों ते इुस्साध्य अवश्य है। ऐसी 
दशा में उसका कर्व्य यही है कि वह अपने समय एर्व॑ 
समाज का इस प्रकार अपनी रचना से #थान दे कि वह 
स्वाभाविक तथा ज्थाया रुचि, प्रकृति और विचार-धारा फे 
ही अन्तग्त रहे, और दोनें से व्याप्य-ज्यापक अथवा 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध-सा रहे, दोनों सहगामी दोाकर चलें। 
ऐसा करने से ही उसकी रचना की उत्क्ृष्टता और पि२- 
जीवन-क्षमता »प्त हो सकेगो | 


गालेवनों का निरी थे श्षद 


बना |हे श्रौर उसप्ते प्रायोन रचनाओं से निक्राले हुए 
रचना-सिह्दार्न्ता पर हो सन्धा आवारित रकटें, और इस 
प्रकार की आलांयनां से मौलिकृता, नवीन विशेषता तथा 
नवे'दुभूत शैज्ञा आदि के ख्रोव को .रोह दें। प्राचीन रतनाओं 
"को नमूनों की भाँति लेकर हमें नवीन रचनाओं को 
देखना-दिखाना चाहिए । मौलिकता तथा नवीन विशेपता का 
उत्रित रूप से समादर करते हुए उन्हें प्रोत्साहन देना 
चाहिए । 

आलोवक के सदैव अपने सतत तथा निष्पक्ष मन का 
बचाना चाहिए इस विचार से कि रचना-कौराल की इतिशरो 
प्राचीन रचेयिताओ # द्वारा प्राचीन रचनाओं में ही कर दी गई 
है। भरत आगे उसमें कुड भी श्रा-दहि नहों हो सकती, अदएव 
न तो अब काई स्तुट्र रचना एवं रचयिता ही है शर न ही ही 
सक्रती था सकता है। साथ हाँ उसे अपने का जनता की 
अ.वैवेक्ानेशपुर्ण वाहवाहों तथा, अनधिकारी आल्ञांचफों या 
लोगा की की हुई प्रश्सा से १"भावित भो न हांने देना 
चाहिए, हाँ अधुनिक रचनाओं की सम्बन्ध सें ;कंट किये 
गये 8पथुक्त तथा न्‍्याय-संगतः विचरों की उपेगा भीन 
करनी चाहिए, यदि वे सुयाग्य विद्वानों के द्वारा प्रकट किये 
गये हैं । 

'प्राचौर उद्ृष्ट रचनाओं के सम लोचनाधार बनाने से 
त.त्पये ऊंवल यहा है कि उन्हें हम नमूरों के सभान अवने 


साइड हमे क्योकि उमके शुभ सह्रसानय और शिमर श 
मम झगर उन्हीं मा रग्ष अत इंचसाएा की चिंता 
अीरिब कौर यथ मिला | अत, हग गंगा के झा यार पर उसना 
के स्वाभाविक नम स्थिर सीद्येकारों सिद्ाग्त निशाने गा 
उपयोग से लाई जा सकते है शोर इनक हारा आशानक “वरदद्यों 
की आले।चना करने हुए उत्तके विकास में सुस्त विकता देरे- 
दिखाई जा सकती है। मौलिफता शोर सवीन विशेष्ञा का 
टेखना ते गझमिणयर पाझ समापजित ही है। 'धतगध दापीन 
पर अर्धाचीन दोभों प्रकार की सदनामं का मुलससाफ और 
कझालोचसात्मक झाययन सर्वधा दपयुकीवादेय है । 
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इस प्रकार संक्षेप रूप से रचना-मूल्य-निर्धार्ण वथा 
रचयिता के स्थान-निश्चितीकरण पर प्रकाश डालकर हम 
निष्क रूप से कह सकते हैं कि साहित्य और रचना-कल्ञा के 
चेन्र से अज्लोचकों के आला +सा-रुचि-पार्थक्य को हम दूर नंहों 
कर सकते--यही कतिपय मतों, सिद्धान्तों और शेलियां आदि 
क॑ प्रचार का मूल कारण है और झ.लेचना के 'विविव रूपों 
(आकारो-$ कारों) और विचारा का आधार है, यद्यपि 
संत्समालोचना का उद्देश्य साहित्य और रचना-कला को 
रूचि-पार्थम्य के झगड़ा से विमुक्त करना ही माना 
जाता है। 

अस्तु, व्यक्तित्व श्र रुचि:वैल्क्षण्य का किसी भी प्रकार 
दूर नहीं किया जा सकता, अतएवं कोई रचना जेसी बहच्द 
वस्तुत: है वैसी ही देखी भी नहीं जा सकती, याधातथ्यवाद 
(यथा स्यात्‌ तथावल्लोकन) केवल बाद-विवाद का एक आधार 
है । प्रत्येक व्यस्ति अ्त्येक वस्तु का अपनी दी आँखें से ठेखता, 
अपने दो काने से सुनता तथा अपने ही सन-मस्तिष्क से 
समकता-समक्काता है, और इन सब पर उसके देश-काल, 
परिस्थिति (समय-समाज) सभ्यता, संस्कृति, सादित्य आदि 
का पूरा पूरा प्रभाव प्रगाढ़ रूप से ऐसा पड़ा रह्दता है कि. 
न्रह दूर नहों किया जा सकता। प्रत्येक्त व्क्ति अपनी 
रुचि, प्रवृत्ति, तथा प्रकृति पूर्णतया प्रथकू ही रखता है, 
इनके वह पन्‍्यथा या दूसरा नहीं कर सकता, हाँ ' 
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प्रकृति के साथ हो साथ विवार-धारा का संत परिमाज्ति 
 झऔरन्परिष्कृत किया ज ये और निर्णय के सर्वधा नियंत्रित 
हर <िष्ट रखा जाये। वथास्तु । 
० सम, ग्रह, रस, शि विक्रमी, संवत्‌, आश्बिन मास | 
विजयादशमी में किये, अथ 'रखाल? प्रकास ॥ 


